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हिन्दी प्रचार भ्रस्थमाऊा, हितीय पुष्प । 


गहस्थ जीवन. 





संयोजक--- 


धुनि भ्रीयुत तिलक विजयजी पंजाबी 


प्रकाशक-- 


शाह चीमनलाल लक्ष्मीचंद्‌ 
मैनेजर हिन्दी प्रचार प्रन्थमाला 
९५ रविवार पेंठ, पुना सिटी । 
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यह भी एक नेसगिक लिद्धान्त है कि जीवन निर्मोणके साथ ही 
मनुष्यमें रही हुई, गुप्त शक्तियोंके विकासका प्रारम्भ होता हैं । यदि 
उस समय अलुुकूल संयोग मिल जाये तो उसकी गुप्त शक्तियोंका 
सुयोग्यताके साथ विकास होता चला जाता है और अन्‍्तमें त्वमावसे ही 
उसका जीवन स्वयं सुखी होकर अन्य हजारों मनुष्योंके सुखका साधन 
बन जाता है। यदि जीवन निर्माणके समय ( जन्मसे लेकर विद्यार्थी 
जीवन पर्यन्त ) प्रतिकूल संयोग हों तो मनुष्यकी सुशक्तियाँ विकसित 
होनेके बदले विकारित हो जाती हैं। उससे मनुष्यका जीवन अपने 
ओर दूसरोंके लिये सर्वथा बेकार हो जाता है। इस लिये उसका जीवन 
निर्माण करनेवाले उसके जन्म दाताओंका यह मुझ्य कर्तव्य है कि 
अपनी सनन्‍्तानके जीवन निमौण समय उसके इदई गिर्द ऐसे अनुकूल 
संयोग रे कि निससे वह आदशै-जीवन जीना सीख जाय। 
जीशिक्षणक अभावसे और बेजोड़ बिवाहोंके कारण अपने आपको ऊँची 
समझनेवाली भारतीय प्रजा आज किस प्रकारके कष्ट उठा रही है 
इस बातका हमने इस प्रन्थमें मली प्रकार दिग्दर्शन करा दिया है | 
विधवाओंकी स्थिति सुधारके विषयमें हमने बड़े बड़े विद्वानों एवं महान्‌ 
पुरुषोंके विचार प्रकट किये हैं ओर उन बिचारोंके साथ हमारी सम्मति 
क्‍या है यह तो स्पष्ट ही माद्म हो जाता है । 

यों तो इस ग्रन्यको एक एक पंक्ति गृहस्थ छोगोके लिये मनन 
करने छायक है परन्तु उसमें मी अन्तिम दोनों प्रकरण हमारी इश्टिसे 
कुछ अधिक महत्वके हैं। मनुष्य जीवनका परम उद्देश चारिश्र--त्याग 
है। क्योंकि बिना चारित्र या त्यागके सचे सुखकी प्राप्ति नहीं होती। 
अरथात्‌ चारित्रेके द्वारा ही मानव जीवनकी प्ूर्णता प्राप्त होती है। 


ब्‌ 


गाहल्थ्ययोग्य मुखसाधनोंमें जीवन बितानेबाला मनुष्य श्षमुक प्रका- 
रकी रौति द्वारा अपनी छालचों एवं अपने जीवन विकासमें विप्नरूप 
बुरी आदतोंका परित्याग कर मात्र मानसिक पवित्र विचारों और संदेव 
उच्च ध्येय रखनेके कारण किस प्रकार उच्च चारित्रबल प्राप्त कर 
सकता है यह इन अन्तिम दोनों प्रकरणोंसे मली प्रकार माछम हो 
सकता है । 

इस ग्रथमें हमने अपने विचारोंके साथ अन्य बड़े बड़े विद्वानोंके 
विचार भी भाषा परिवर्तन द्वारा उद्धत किये है । अत्तएव यह प्रन्ध 
जितना ज्ियोंके लिये उपयोगी है पुरुषोके लिये भी उससे कुछ कम 
उपयोगी नहीं । हमें पूर्ण आशा है कि इस प्रन्थको ध्यानपूवंक पढ़ कर 
हमारे बहिन भाई पाठक महानुभाव अवश्य ही लाभ उठायँगे और अपने 
कौटठुम्बिक एवं सामाजिक जीवनकी उन्नतिके साथ ही भारतीय उत्का- 
न्तिके संपादक बनेंगे । 
भारत जैन विद्यालय- । 

पनासीटी, | मुनि तिलक विजय । 

अक्षय ठृतीया १९८१ | 
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धन्यवाद । 


हस ग्रन्थकी छपाईमें मद्रास निवासी श्रीयुत लल्छुमाई वेल- 
चंद देसाईने जो आर्थिक सहायता की हे तदर्थ यह संस्था उन्हें 
धन्यवाद देती दे । 


पेनेजर--हिन्दी प्रचार भ्र्यमाला. 


श्री आत्मतिलक ग्रन्थ सोसायटीके 
अन्यान्य भ्रन्थोंकी सूची । 


“3->85२०*चर्द ५ 

गुणस्थानक्रमारोह,. मूल्य-१।) | महावीरशासन, ... ... ।*) 
परिशैष्टपर्व दोनो भाग, ... १॥) | सीमंघरस्वार्माने खुछ्ला पत्रो, ।॥) 
जैनसाहित्यमां विकारथवाथी---. | जिनगुण मंजिशी ... ... )) 
थयेली हानि, ... ... १) उचजीवनके सात सोपान ... *) 
ल्नेहपर्णा चारित्रम॑दिर ... ... £) 

* “7 7" जातीयशिक्षा ... ... ४) 
साधुशिक्षा, ॥4 ४: फेडढंक, 20७ शिशुशिक्षा ».  अब्देअ- ऑिओ 
सेयमसाम्राज्य, ... ... ।“) | शनेनदु .. - |) 
सूराचार्य और मीमदेव .... ।) राष्ट्रीगीतावर्ली..... ») 
जैन धमे,..... --- 3) |हिन्दीका संदेश .... .... “) 


उपर्युक्त तमाम पुस्तकें मगानवालें को निश्न-लिखी 
पुस्तके भेट दी जायँगी-- - 

हीर विजयसूरि, क्षमाऋषि, सप्रतिराजा, नित्यमनन, मेरे विचार, 
स्लेन्दु, जिनगुण मंजरी, 

इसके मिवाय, श्रीसुपासनाहचरिय, नामक प्रन्थ भी हमारे यहो| 
मिलता है। प्रथम भाग, ड्ितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग, 
प्रत्येक भागकी दो दो रुपया कीमत है| संपूर्ण प्रथ मैंगानेसे सुरखु- 
न्दरीचरित्र भट दिया जाता है। 


पता---ब्ाह चीमनलाल लक्ष्मीचंद 
९५ रखिवार पेंठ परना सीटी । 


गहस्थ जीवन. 
०५-२७ ६०: ०:* बरी प+ 


जीवन निर्मोण- 


सन्मित्र सघन सवयोषितिरति थाज्ञापराः सेवकाः । 
सानन्द सदने सुताब सुधिय! कान्‍्ता मनोहारिणी ॥ 
आतिथ्य प्रश्नुपजन प्रतिदिन मिशत्रपानं गृहे । 
साधो:ः संगग्नुपासते हि सतत धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥१॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम ॥ 
एवं गृहस्थमाश्रित्य वत्तेन्ते सबे आश्रमाः ॥ २ ॥ 
अनादि कारूचक्रमे परिश्रमण करते हुये जीवात्माओंकों महा 
पुण्योद्यसे इस अमूल्य मानव जन्मकी प्राप्ति होती है। मानव 
जन्म यद कोई साधारण चीज नहीं है । जिस प्रकार दुनियाकी 
तमाम चस्तुओ में चिन्तामाणि रत्न या हीरा महा कीमती पदार्थ 
शिना जाता दे चेसे ही समस्त संसारकी चौरासी छाख जीवयोनी 
( उत्पसिस्थान ) में मानव जन्म मद्दा फीमती घस्तु है। मानव 
जन्म बिना जआीवात्मा किसी भी योनीगत जन्ममे अपना आत्मवबि- 
कास नहीं कर सकता । वास्तव में विचार किया जाय तो मानव 
जन्मका ध्येय ही आत्मविकास करना है । 
आत्मीय विकासके मार्ग आगे बद्नेके लिये मद पुरुषोने अहम - 
» ग्ृहस्थाक्षम, वानप्रस्थाअम, (जन द्शनमे जिसे पड़िमा 
घारी अथवा प्रतिमा घारण करने वाला क्रावक कहते हैं, गृह- 
रह कर साधु-सम्यस्तावस्थाकी तुछना की जाती दे । 
जैन शाम इन भ्यारह प्रतिमाओका धणेन विस्तार पू्वेंक मिछता 


श्‌ 


ऐै मन घन और कायाका संयम करनेवालों के लिये यह बड़ा 
उपयोगी विषय है ) और संन्यस्ताक्षम, इन थार आश्रमोका कम 
निर्माण किया है । इस क्रमबद्ध आत्मीय विफासके राजमार्ग 
आवात्मा सुलूभता से उत्तरो्तर मुणारोदी हो सकता दे । 

प्रथमके ग्रह्मजयोञ्रम में ऊपरके गृदस्थाञ्षम में प्रवेश करनेकी 
योग्यता संपादन करनी चाहिये। अथीत शुदस्थाशक्रम में जो 
अनेक प्रकारकी जवाबदारियां हैँ उनका सार बहन 
करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये ही ब्रह्मचयोश्रम दे । कि 
जग्मसे लेकर कमसे कम बीस बाईस वे पयेनत ब्रह्मचयोश्रम में 
रह कर घिकट खंसार यात्राकी याग्यता प्राप्त करनेकी आवश्यकता 
है और ख्वीको जन्म से लेहर कमसे कम सोलरद सत्रद वर्ष पर्येन्त 
इस मदान गृहस्थाक्रम का भार उठानेकी योग्यता प्राप्त करनेकी 
जरुरत है । जो भनुष्य सतत्री दो या पुरुष ब्रह्मचयोश्रम में शहस्था- 
अमके योग्य शिक्षण भ्रदण किये बिना ही इसमें प्रवेश करता दे 
उसका जीवन याल्दकी नीव पर चिने हुये मकानके समान है। उस- 
के लिये यह मधुर (दुल संसार भी कट्टु कठोर बन जाता है। 

शहस्थाभ्रम को अन्य तीन आशभ्रमोसे अत्यधिक महत्व दिया जा 
सकता है, क्योंकि अन्य तीनो आश्रमोंके भरण पोषणादिका आधार 
शहस्थाश्रम पर दी निर्भर है | मनुष्य पर जितनी जवाबदारियां 
गृहस्थाश्रम में रहती हैँ उतनी अन्य किसी आश्रम मे नहीं रहती । 
इसे लिये सुखार्थों मनुष्यको दर तरद की तयारी करके दी इस 
उलझ़्न भरे ग्रृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये । 

जो मनुष्य अपनी जीवन यात्रा के योग्य आवदश्यकीय शिक्षणादि 
सामप्री संपादन करके ब्रह्मचयेश्रम से सृहस्थाश्रम में प्रवेश करता 
दे वही मनुष्य सुछू्मता से गृहस्थाश्रमी जीवन युद्धम॑ विजय प्राप्त 
कर ऊपरके वानप्रस्थाश्रम एवं संनन्‍्यस्त आश्रमों में चढ़ कर अपना 
आत्मचिकास कर सकता है । 


“ शमोदमस्तपः शोर क्षांतिराजेबमेव च । 
ज्ञान विज्ञान मास्तिक्य ब्रह्मकर्मस्वभावजम्‌ ॥ ”! गी० 


डै 


संसारका भार उठानेकी इुवुछावाछे मनुष्यको अपने अध्द्र रहे 
हुये दया, प्रेम, सत्य, सदानुमूति, प्रमाणिकता आदि सद सुणोकता 
विफकशित करनेके लिये प्रथम उसके योग्य शिक्षण छेनेकी परमाव- 
शयकता है। यह शिक्षण पुस्तकोंका पाठ घुखानेयाले 
शिक्षकों के पास नहीं मिल सकता किन्तु मजुध्यके जीवनकों मछरः 
बनाने वाला धह शिक्षण बाल्यावस्था भें अपनी माताके पासख 
से ही मिल सकता दे । 

मनुष्यके जीवनरूप मकानकी नीच बाल्यावस्था में ही पड़ती 
है इस लिये जिस प्रकारके संस्कारों में उसे विशेष रहना पड़ता 
है उसी प्रकारके संस्कारों से उसका जीवन निर्माण होता है। 
पूर्वेकाल में जो यह प्रथा थी कि बाल्यकाल में तञ्मचयोश्रमी बालक 
बालिकाये शुरुकुल संस्थाओं में रह कर विद्याभ्यास करते थे और 
आज़ भी कहीं कहीं पर बालक बालिकाओं को पेसी संस्थाओं में रख 
कर पढ़ाया जाता है, उसका हेतु यही था और है कि ग्रहस्थाञ्रम की 
तैयायीरूप विद्यार्थीअवस्था में घर पर विशेष समय रहनेके कारण 
उनके असंस्कारि कोमल हंदय पर घरके दूषित वातावरणसे बुरे 
संस्कार न पड़ जायें। घर संबन्धी बुरे संस्कारों से बचानेके छिये और 
उनके जीवनमें उच्चतर संस्कार डालनेके लिये अथाव्‌ ग्ृहसंस्कार के 
संयोगोले दूर रख कर उनका पवितन्न और आदरशी जीवन निर्माण 
करनेके लिये ही बारूक बालिकाओं को उस प्रकारकी संस्थाओं में रख 
कर शिक्षण दिया जाता था। जिस घरमें माता पिताके पविन्न और 
विशुद्ध संस्कार हैं, जिस घरमे बालक बालिकाओं के देखते घुरी 
चेष्टाये या खराब शब्द उद्यारण नहीं किये जाते; जिस घरमें बारूक 
बालिकाओं के देखते माता पिताका पवित्र ही व्यवहार होता हो उस 
घरके बालक बालिकाओं को कदापि खराब संस्कार नहीं पड़ सकते। 
स्कूछ या कालेजके शिक्षण पर नहीं किन्तु बहुधा अपने घरके सु- 
संस्कार या कुर्संस्कार वाले संयोगोके निरीक्षण द्वारा मिलनेवाले 
शिक्षण पर ही बालक बालिकाओं के जीवन मंदिरकी नीवकी रचना 
होती है। जिस प्रकारके कारीगर माता पिता होते हैं उसी प्रकारकी 
वश्योकी जीवन इमारत तैयार होती दे। वाल्यजीवन ही आवरो 


डे 


जीपन बमानेकी प्रयोग शाला है, बालक ही देशके भाषी स्तंभ हैं, 
बालकों के जीवन पर ही देश और समाज का जीवन निश्ेर है, 
बालक ही भावषाप के प्रतिनिधि हैं, बालक ही पवित्रता और 
सरलरूता सीखने के महान साधन हैं, बालक ही माबाप की आशाओं को 
सफर करनेके सब्ये साधन दें और बालक दी निष्कपटता प॒व॑ पविज 
निददोषता के नमूने हैं । 

यदि मुझसे कोई यह प्रश्न पूछे कि भारत देशकी उच्नति 
किस पर निर्भर है! तो में छाती ठोक कर यही उत्तर दूँगा कि 
भविष्य भारतकी उच्नति, वर्तेमानके बालक और बालिकाओं पर 
ही निर्भर है। आजसे १५ वर्ष बाद भारतवर्ष की अवस्था कैसी 
होगी ? जैसी वतेमान कालके बालक बालिकायं मिल कर बनायेंगे 
घैसी होगी । देशका उदय चाहने वालाॉकों इस वात पर छक्ष देनेकी 
बड़ी जरूरत है। 


जिनके जीवन पर समस्त संसारके (ग्रहस्थाश्रमके) सुख दुखका 
आधार हैं उन पवित्र हृदयी बालकों के जीवनकों इस प्रकारका 
सुन्दर घड़ने के लिये कि जिससे थे स्वयं छुख भोगते हुये दुसरोको 
सुखी यनमा सके किसी प्रेज्युण्ट मास्टर या प्रोफेसरकी आवश्य- 
कता हे किन्तु एक सुसंस्कारी सदाचार वाली प्रेमीछा माताकी 
अरूरत है। 


बच्चों को रात दिन गोदमें रखने वाली एवं आठो पहर उसकी हर- 
तरहसे देख रेख व सार संभार रखने वाली मातासे जो संस्कार या 
शिक्षण मिलता हे वह शिक्षण सेकड़ो मास्टरों या प्रोफेसरों से नहीं 
मिल सकता | बच्चोका हृदय फोनुग्राफ की कोरी रिका्डेके समान 
दोता है, उसमें जेसा चाहो उस प्रकारका गायन भर सकते हो। 
परन्तु गायन भर देनेके बाद्‌ यदि यह गायन तुम्हे नापसंद हो और 
जुम उसको मिटा कर दूसरा श्रेष्ठ गायन भरना चाहो तो यह कदापि 
भें बनेगा | यह गायन आनन्व॒प्रद्‌ होगा या नहीं इत्यादि बुरे भछेका 
विचार तुम्हें उस रिकार्डम गायन मरनेसे पहिले ही कर छेना 
चाहिये। भर दिये बाद तो तुम्हे रचिकर हो या न दो किन्तु जिन्‍द्‌- 


के 


शीसर बही गायन सुनने को मिलेगा। यदि रिकार्डमे गायन मरनेषाछा 
संगीत वेसा चतुर हो तो यह उस रिका्इमे इस प्रकार का मनोश 
और मधुर गायन भर सकता है कि धद रिका़े जनताकों अति 
प्रिय हो पड़ती है और उससे गायन मरनेवाले संगीत वेशाकी ओर 
भौ जनताका प्रेम हो जाता है । 

बस इसी प्रकार बच्चोके लिये समझना चाहिये। उनके कोमल 
पवित्र एवं असंस्कारि कोरे हृदयमे जिस तरहके संस्कार फिर घाहे 
थे कुसंस्कार हो या सुसंस्कार पड़ जाते हैं वे फिर ताजिन्दगी नहीं 
बदरूते। अतः भावी काहमे उनका सुसंस्कारी जीवन छोकप्रिय 
हो, थे महान पुरुष यन कर स्वयं कल्याणके भागी हो फर जगत 
कल्याणके मागमे आदकृढ़ हो और प्रहस्थाश्रम मे आदशे जीवन 
बिता कर अपनी आत्माका विकास कर सके इस लिये उनके कोमछ 
हृदयरूप रिकार्डमे ससंस्कार रूप भछुर गायन भरनेके छिये छुस्ले- 
से सदाचार वाली चतुरा मातारूप संगीत वेसाकी आवश्यकता 

। 


यह बात ध्यान रखनी चादिये कि सबसे प्राथमिक शिक्षण तो 
याछका के लिये उनकी माताके गर्भमे ही प्रारम्भ होता है, बाफी 
रहा हुआ शिक्षण जन्मसे छेकर आठ चधेके अन्दर घर पर ही 
मिलता है । वाल्यावस्था में गोद खेलते हुये बच्चोंको जिस प्रका- 
रका शिक्षण दिया जाता है घद उनके पवित्न हृदय पर इस प्रका- 
रफका सुदृढ़ जम जाता है कि मानो उनका स्वभाव या प्रकृति ही 
उस शिक्षणसे घड़ी गई दे । बाह्य कालका शिक्षण बच्चोंके अंग 
अत्यंग में व्याप्त हो जाता है। उस पवित्र चयमे माताकी गोद शी 
बालक की बड़ेमे बड़ी पाठशाला दहे। इस पाठशाला का प्राथमिक 
शिक्षण प्रथम कथन किये मुताबिक गर्भावस्था में मिछता है और 
उससे बाकी रहा हुआ शिक्षण यहाँ पर माताकी गोदम मिखता है। 
गर्भेमे जो शिक्षण मिछता है वह माताके मानलिक विचारों हारा 
मिलता है ओर जो शिक्षण माताकी गोदमे मिलता है वह मानसिक, 
खाचिक पयं शारीरिक वृत्तिओआं व प्रवूसिओं द्वारा मिलता है। यदि 
अर्भेस्थान की पाठशाला मे उसे सोरी करनेका प्राथमिकं शिक्षण दिया 


द्‌ 


गया होगा तो घह बालक अवद्यय खोर ही बनेगा । जो उसे षहों पर 
सत्यताका शबक दिया गया होगा तो यह अवश्य ही सत्यवादी, 
प्रामाणिक बनेगा ओर यवि उसे शान्तिका पाठ सिखाया गया होगा, 
तो वह बालक जरूर शान्त स्वभाव बाला ही होगा यह अ्रक्मघाक्‍य 
समझना सादिये। 

गर्भेस्थानरूप पाठशाला से आग्रेका शिक्षण बालकों को उनकी 
माताकी गोद्रूप स्कूल या शिक्षण शालामे मिलता है | गर्भस्थान की 
शिक्षण शाछामे यदि कुछ शिक्षण देनेमे भूल हो गई हो तो पद 
भ्रूछ माताकी गोदरूप विद्याशारा में खुधर सकती है । अथोत्‌ 
बालकमे गभोवस्था मे पड़े हुये कुसंस्कार कितने एक अंद्ाम माताकी 
गोदमें सुधर सकते हैं। बच्चेको स्तनपान कराते समय माता जिस 
अकारके विचार करे, जिस तरह के संकल्प करे वा जैसी बृत्तिका 
सेवन करे उन विचारों संकलपों एवं छूत्तिकी सुदद असर गोदमें 
दूध पीते इुये उस निसश्लालस दृदयवाले बच्चेके मन पर अवशच्य 
पड़ेगी | माता अपने मानसिक शुद्ध विचारों द्वारा ही अपने बच्चेको 
हुद्ध आचार विचारवान बना सकती है। माताके हृदयमे जैसे 
विचार हो, माताकी आंखोंमं जो भाव भरा हो बालक पर दृष्टि पड़ते 
ही उन विचार व भाषोंकी असर उस बारूक के कोमछ हृदय पर 
बिजरीकी र्वराके समान होती है। इस प्रकार माताके आचार 
विशवारकी असर बालक पर क्षण क्षणमे पड़ती है। जिस वक्त माता 
क्रोध करती है उस वक्त क्रोध भरी दृष्टि बालक पर पड़ते ही या 
उस बालक की दृष्ठटिके साथ माताकी वह क्रोधभरी दृष्टि मिख्ते ही 
उस क्रोधका प्रतिबिब-फोटो बालक के नाज्ञुक हृदय पर जा पड़ता 
है। फिर उस स्वभावको या उस खराब शिक्षणको स्कूछके मास्टर 
या काछेजके प्रोफेसरों से मिदाना चादों तो वह कद्ापि नहीं मिट 
सकता | माता जिस समय प्रसन्न मुखसे पुश्रको देखती है उस समय 
उस प्रसन्नता की बालक पर यहाँ तक असर पड़ती दे कि वह बालक 
एकदम प्रफुछ्ठित हो उठता है। बालक क्षण क्षणमें माताका मुख 
देखता रहता है। माताके हृद्यगत विचारों के अनुसार उसके मुख 
धर जिस प्रकारके भाव प्रगद या शुप्त झ्छकते होंगे उसी प्रकारके 
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भावोंका फोयो बालक के अस्तश्करण में पड़ता रहता है ॥ 
इस प्रकार माताके हरपक आजलार विचारका प्रतिबिब बालक 
के हृदय पर सदा काल पड़ता दी रहता है । विशेषतः 
स्तनपान कराते समय याछक के अन्तःकरण में माताके 
विचारों की गदरी छाप पड़ती है । इस लिये बारककों स्तन- 
पान कराते समय माताकों अच्छे श्रेष्ठ विचार रखनेकी जरू- 
रत है। माता जैसा मनमे सोच विचार करती दे वेसा दी शिक्षण 
वह बालक अपनी प्यारी माताकी गोदमे पड़ा पड़ा स्तनपान के 
साथ दी भ्रहण कर छेता है । अथोत्‌ माताकी गोदमे स्तनपान करता 
हुआ बालक मात्र अपने दारीरका ही पोषण करता हे इतना ही 
नहीं किन्तु वह स्वे प्रकारका मानसिक शिक्षण भी साथ ही ग्रहण 
करता हैं। माता अपने पुत्रको स्तनपान कराती हुऑई नीति या 
अनीति, सदाचार या दुराचार, सत्य या असत्त्य, दया-प्रेम या 
करता, सरलता या दम्भता इत्यादि सदशुणों या दुर्भुणोका 
भी पान कराती है । महान बुद्धिका शिक्षण भी माता अपने 
पुत्रको गोदम ही दे सकती है ! माता अपने पुञज्रको जिस विद्या, 
कछा कोदाल्य किया धंधे में निपुण बनाना चाहती दो यदि उस विष" 
यका माता स्थतश१ उस समय अध्ययन करती दो या उस विषय- 
का चिन्तन करती हो, उस विषयके अध्ययन वा चिन्तन मे ही 
उसका चित्त छगा हुआ हो और उस समय यदि माता अपने पुञ्रको 
स्तनपान कराती हो तो अवश्यमेव उस अध्ययन या चिन्तन का एक 
एफ परमाणु माताकफे स्तन-दूधके द्वारा उस बालक की रग-रगमे 
व्याप्त हो जाता है। अतः भाताकों जिस कछाकौशल्य में वा जिस 
शासत्रमे अपने बालक को निपुुण बनाना हो उस शास्त्र या कछा, 
व्यापार या इुन्नर तरफ अपनी बुद्धिका व्यापार, मनोवृत्ति एवं 
इन्द्रिय व्यापार रखना चाहिये। इसमे उसकी उस मनोजूृत्ति आदि- 
का संस्कार उसके शरीरमे रही शुई सातों ही धातुओं में संचरित 
होकर उसके स्तनों मे रहे हुये दूधके बिन्दुओं तक पहुँचता है । 
अथांत्‌ उसके दूधफे प्रत्येक बिन्दुमे उसके स्वभाव की एवं बित्तकी 
श्ृत्ति प्रवेश करती दे और उस दूधको पीनेबाले बालक की रग रखे 
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उस यूसि या संस्कारकी असर होती है। इस लिये बालक को स्तग- 
पान कराते समय कद का कछहके, पड़ोस सम्बन्धी झगड़े रंटेके, 
सासु नणंद सम्बन्धी पर्व पति सम्बन्धी अनबनाथ के 
हानि कारक अनिष्ट विचारों का परित्याग करके किसी पवित्र शाख 
सम्बन्धी, किसी श्रेष्ठ हुक्षर उद्योग सम्बन्धी या किसी उपयोगी 
विद्या सस्वन्धी किया किसी धर्मेशासत्र सम्बन्धी प्रशास्त विचार 
रखनेकी आवश्यकता है। अथवा रुतनपान कराते समय पवित्र 
महात्माओं एवं महापुरुषों के झुण चिन्तन करनेकी जरूरत है। 
नीतिमान, भक्तिमान, दयावान, सत्यवादी एवं सरछ स्वभावी घर्मिष्ठ 
पुरुषोंका या उनके महान्‌ शुणोका चिन्तन करते हुये मेरा पुत्र भी बसा 
ही महान बने इस प्रकारकी टढ़ भावना रखने की अत्यावश्यकता है। 

स्तनपान कराते समय पूवोक्त भावना या रढ संकल्प रख- 
नेसे अवश्य ही तथा प्रकारकी संतान पेदा होती है इस बात पर 
ढ़ विश्वास रखना चाहिये। 

यह तो सिद्ध ही हो चुका कि माताके घुरे या भछे मनोभाव का 
प्रभाव अवहय ही बालकके कोमल हृदय पर पड़ता है, उसकी 
घुरी या भली मानसिक उृत्ति स्तनपान कराते समय दुूधके 
साथ ही बालक के द्माग पर अपना बुरा या मछा प्रभाव अवश्य 
डालती है। इस छिये अब माताकों चाहिये कि जब तक वह बालक 
स्तनपान करता है तब तक याने एकसे सवा चर्ष पर्यल्त तो अवश्य 
ही उत्तम विचार, उत्तम आचार तथा उत्तम प्रकारके ही कायों तरफ 
अपनी मनोधृत्ति रक्ले और अपने अन्दर यदि कोई सख्रराय आदत 
पड़ी इुई दो तो उसका सत्वर परित्याग कर सदशुण वाली आदत 
रक्‍खे ता कि महान पुरुष होने वारा उसका प्रिय बालक दुसेणों से 
बच कर सदशुणों का पात्र बने । बारक का जीवन घड़ते समय यदि 
किसी भरकारकी त्रुटि रह गई तो फिर वह जिन्दगी भर नहीं खुधर 
सकती और उस दोषका भार उस बालक का जीवन धड़ने 
उसके माता पिता पर ही रहता है । 

माताकी गोद छोड़े बाद बालक खेछता छुआ एवं आनन्द करता 
हुआ सारे घरमे फिरता है तथा घरके तमाम मलुष्यों के परिचय में 


दे, 


आता है और उन सबकी गोदका परियय अनुसव करता है। इस 
कोमल वयमे उसे घरके संस्कारों फे वातावरण दारा घुरा या मला शि- 
क्षण निरन्तर मिला करता है। यद्यपि इस अवस्था में उसके मा बाप 
अपने पास बैठा कर बाछहकको शिक्षण नहीं देते तथापि घद निर्मेछ और 
पवित्र बुद्धिवाला बालक मात्र धरके ६ बह के आचार वियार हाय 
दी प्रतिक्षण शिक्षण प्रहण करता रहता है। उस घरमे जिस प्रकारके 
आयार तथा विचारों का आचरण द्वोता है उसी प्रकार के संस्कार 
पैदा करने वाले परमाणु उस घरके वायुमंडल में सदेख मरे रहते 
हैं। इसी कारण उस घरमें आचरित आचारो, उच्चारित दाम्दों, 
होते हुये कृत्यो एवं विखारों की असर बालक के असंसस्‍्कारि कोरे 
हृदय पर मेस्मेरिज्ञम या बिजली की झड़प के समान होती है! 
बच्चेकी वय जब तक आठ दा वर्षकी होती हे तब तक वह अपने 
सहवास में रहने वाले घरके मनुष्यों के विचारों, उच्चारों, आचारों 
सथा हृत्योंका अजुकरण स्वभाव से ही अपने जीवनमें उतारता रहता 
है और वह बचपन के संस्कार प्रतिदिन इस प्रकारके सुदृढ़ बनते 
जाते हैं कि उन संस्कारों को अब किसी भी प्रकारका शिक्षण नहीं 
मिटा सकता | समझने के लिये-झिस प्रकार कि बालक सिखाये बिना 
ही जिस घरमें जन्म लेता है उस घरमें बोली जाती हुई भाषा बोलने 
छगता है | किसी एक अंग्रेज के घरमे जन्म छेनेवाला बालक विना 
ही सिखाये पहिले से ही याने जन्मसे ही प्रथम इंम्लिस भाषा बोलने 
छगता है। मुजरात देदाम किसी पंडित कुछमे जन्म छेनेवाला बालक 
घिना ही सिखाये बचपनसे शुद्ध गुजराती बोलने छगता है। बंगालमें 
किसी बंगाली के घरमे जन्म छलेनेवाला बच्चा बचपन में सिखाये विना 
दी बंगला भाषा बोलने छग जाता है। पूनाम किसी ब्राह्मण के घर 
जन्‍्मने चाछा बालक जन्मसे ही शुद्ध मराठी भाषा बोछता है। दिल्ली 
या आगरे में किसी ग्रृहस्थके घर जन्म लेनेवाला बालक घिना ही 
सिखाये जन्मसे सुमघुर एवं शुद्ध हिन्दी बोलने छगता है। इस 
बगेर सिखलाये शिक्षण को ही ग्रहशिक्षण या धृहखंस्कार कहते 
हैं। उन कुटुम्बों में जिनमे कि बालक का जन्म होता है जिस प्रका- 
रकी भाषा बोली जाती है, जिस प्रकारका आचार विचार सेवन 
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किया जाता है उस प्रकारका शिक्षण उस घरका बालक हे कक 
निरीक्षण द्वारा स्वतः ही ग्रहण कर छेता है। जिस घरमे विवेक 
बुद्धि डारा समघुर वाणी घोलनेका रीति रिवाज होता है उस 
घरका बालक जन्मसे ही विवेक बुद्धि पुरस्सर बोलना सीखता 
है। जिस घरमें सरलता भरा नीतिमय आचार पाछा जाता हो, 
जिस धरमें रहनेवाले मनुष्यों में परस्पर प्रेममाव हो तथा जिस 
घरमें पति पत्नीमें पारस्परिक वास्तविक प्रेम हों ओर जिस घरमें 
त॒ुच्छ सी बातों पर परस्पर झगड़ा टंटा न होता हो एवं कुद्ठम्ब के 
सब मनुष्य जिनके बीचमें बालक का पोषण होता है आनन्दी स्वभाष 
घाले हो उस घरका बालक जन्मसे ही सदाचारी, नीतिमान, सरल 
हृदयी, खुश मिजाज तथा प्रेमी स्वभाष वाला होता है। जिस घरमे 
उद्धत स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, जिस घरके मलदुष्यों का स्वभाव 
मधुर वाणी बोलने के बदले उल्टा कट्ु कठोर एवं निष्छुर बचन 
योलने वारा होता है उस कुट्ुम्ब या घरका बाछक उद्धत स्वभाषी 
अविचेकी एवं निष्ठुर वाणी बोलने वाला होता है, जिस घरके मनु- 
ध्यो में हमेशह पेसा कमाने की ही बाते हुआ करती हैं उस घरका 
बालक भी छोभी तथा पेसा कमाने की चृत्तिवाला होता हैं। अर्थात्‌ 
जिस घरमे व्यापार सम्बन्धी ही चर्चा होती रहती हैं उस घरमें 
परलने वाला बाछक बेश्य-बूत्ति धारक दोता है। जिस धरमे हमेशह 
सम्बन्धी ही चर्चा हुआ करती हे उस घरमे पलछने वाला बाछक 
एम. ए. तकका शिक्षण प्राप्त करने पर भी नोकरी की दी भावना 
रखने बाला होता है। जिस यालक के माता पिताकों गायन प्रिय दो 
और जिस घरमें सदैव संगीत की तालीम दी जाती दो उस घरमे 
पलने वाल बालक के दीमाग में अवश्य ही संगीत शक्ति दोती है 
और बह गायन कहछामे निपुण होता हैं। इसी प्रकार झापड़ों में पेदा 
दोनेवाले हलकी जातिके--नीच हृत्य करने वाली जातिके बालक 
अपने मावाप के नीच संस्कारों एवं ज्ञिस झोपड़े भें वे परिपुष् होते 
हैं उसके योग्य संस्कारके अनुसार आचार वाले होते हैं।ये कभी भी 
जा बोल सकते ! यह सब कुछ गृदशिक्षण का ही 
परिणाम है । 
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अब यह थात आननेफी रही कि उस वेसमझ नादान बारूकके 
अन्तश्करण में या दीमाग में किस प्रकार घरके मनुष्यों के सुने इुये 
शब्दों या देखे हुये झृत्योकी असर होती है। आप यद्द तो अच्छी 
तरहसे समझते होंगे कि जब कोई मजुष्य किसी पदाडके पास या 
किसी कुचेके पास किया नदीके पास ओरसे आजयाज करता है तो 
उसकी आवाअ के समान ताहश ही आवाज उसे अपने ही उच्या- 
रित प्रतिधाब्दों में सुनाई देती है, उसे प्रतिधष्चनि कहते हैं। इसी 
प्रकार श्ृुहवायु मंडरू में भी मजुधष्यकी वाणीकी प्रतिध्चनि पड़ती 
। मनुष्य जिस स्थानमें रहता हो उस स्थानके वायुमंडल 
में उसके इर्द गिद- उसके हरणक विचार पव॑ उच्चारका प्रति- 
बिम्ब पड़ता है और वहाँ पर आस पासमे रहनेवाले मनुष्यों 
तथा विशेषतः कोमल हृद्यवाले बालकों में उस प्रतिबिम्व का. 
प्रत्याघात होता है। यह क्रिया शुध्त तया सदेव होती रहती है 
और बलवान मनुष्योक विचारों तथा शब्दोंकी निबेल एवं नाज्ञुक 
मनुष्यों पर विशेष असर होती रहते है ! «स बातका प्रत्यक्ष 
हृष्टांत यही है कि छोटे बेसमझ बश्चेको अब उसकी मा या बाप 
किवा अन्य कोई मनुष्य कुछ शब्द कहता हे तो तब उसी प्रकारका 
प्रतिशब्द उस बाछक की जबानसे निकलता है। अथोत्‌ यदि उस 
कोमल हृदयी पवित्र बच्चेकी कोई मनुष्य या उसके मा बाप बदमास 
कहें तो वह तुरन्त दी उस कहने वाले मनुष्य या माबापको बद्‌- 
मादा कहेगा । वह खराय दाब्द सुनने से ही उसे तो उसके जीवनमे 
उस दाब्दका शिक्षण मिल चछुका। किसी समय ऐसा भी बनाव 
बनता है कि कदाचित्‌ वह बालक उस तुम्हारे लाडमे उचध्यारण 
किये हुये खराब शाब्द को तुम्हारे सामने जोरसे न भी दुदरा सके 
परन्तु यह तो निश्चित ही समझना चादिये कि वह सुना हुआ शब्द 
उस बालक के हृदयरूप कोरे पट पर सदाके छिये आलेखित 
हो जुका | नीच कुछांमे अच्छे जीवात्मायं भी वहाँ के नीच वाता- 
वरण--खराब संस्कारों के कारण अधमाचार पर्व खराब स्व- 
भाय घाछे ही हो जाते हैं। अच्छे प्राणिओं को मी खराब बनाने में 
मुख्य कारण उनको जन्म देनेवाले माता पिता एवं उनकी बाल्या- 


श्न्‌ 


चस्थामे अनुभव किया हुआ, सुना हुआ तथा निरीक्षण किया हुआ 
घरके मनुष्यों का विचार, उद्चार, तथा आचार ही है। बहुतसे सभ्य 
सुसंस्कारी कुटुम्बों में पेदा होनिवाले बालकाी के मुखसे बड़ी उमर 
तक भी कभी असम्य बिभत्स-खराब शब्द झुनने में नहीं आते 
इसका कारण सिर्फ उन बालकों के माता पिलाकी सावधानता, नेस- 
मिंक सभ्यता तथा जिस घरमे उनका पालन पोषण हुआ है उस 
घरके मनुष्यों का नेक चाल चछन ही है। जिस बालक ने जन्मसे 
खेकर आज पयेन्त अपने कानों असभ्य-खराब दाब्द सुना ही नहीं वह 
बालक किस प्रकार बेस! शब्द बोल सकता है ? जिस कोरे धघड़ेमे 
कस्तूरीके सिवाय आज तक छलसण पड़ा ही नही उस घड़मे से किस 
तरह छसण की गनध आ सकती है ! जिन बीभत्स शब्दोकी सुशि- 
क्षित सभ्य कुटुम्बम गनध तक नही दोती उन्ही खराब शब्दों की 
दृछके जघन्य कुटुम्बी में बालक के असंस्कारी माता पिता तथा घरके 
अन्य मनुष्यों के मुखसे रात दिन वृष्टि ही हुआ करती है। ऐसे गन्‍दे 
संस्कारों में पेदा होकर जन्मसे ही असम्य तथा बीभत्स बाणीका 
अ्रवण करने वाला बालक किस प्रकार सभ्य, मधचुरालापी तथा 
सुखंस्कारी हो सकता है ? 


कोमछ मगज़ वाले बालकी पर वचननकी असर वचनमे ही होती है 
इतना ही नहीं किन्तु उन खराब वचनोकी एक दुसरे प्रकारसे भी 
बड़ी खराब तथा हानिकारक असर होती है। यदि बच्चों पर उनके भाता 
पिता या उनके बुज्भु्गों की ओरसे रात दिन इस प्रकार के ही शब्दोंकी 
व्योछार हुआ करे कि तू तो विछकुछ सूखे ही है, तू तो बेबक़फ है, 
तू तो नाछायक दी रहेगा, तू लदा बदमाश ही रहेगा, तो इस प्रकारके 
उसके विषयम उच्चारण होते हुये खराब शाब्दांकी उस बालक पर 
ऐसी बुरी आर महा हानिकारक अखर होती है कि सचमुच ही घदद 
बारूक नित्य के खराब शब्द प्रहारों से सूखे, बेचकूफ भर नाछायक 
ही निकलता है, वह बालक स्वतः वैसा नहीं बना किन्तु उसके माता 
पिताने जान घूझकर ही उसे बेसा बेवकूफ या नाछायक घड़ डाछा 
'है। यदि माता पिता बारक को अच्छा बनानेकी सावना के साथ 
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साथ उसे उत्साद ध्धेक शब्द खुनाया करे कि बेटा तू बड़ा शाशि- 
यार है, तू बड़ा बहादुर होगा, तू बड़ा द्वी चतुर है, तो बद बालक 
अवश्य ही उन उत्साह वर्धक्त अच्छे शाब्दोकी असरसे अच्छा ही 
निकलेगा । उसके पासमें बारंवार निरन्तर उच्चारित होते हुये 
अच्छे या बुरे शब्दोंकी असरसे वह नाज्गुक अन्तःकरण वाला बालक 
सचमुच ही शब्द संस्कारों से अच्छा या बुरा बन जाता है। इसी 
प्रकार छड॒की के लिये मी समझ लेना चाहिए । यदि घरमे माता या 
अन्य ख्रियाँ चाची ताई वगरदह उस कोमल हृदया बालिका को हर- 
वक्त खराब शाब्दोस तिरस्कता किया करें कि तू तो डायन जेसी 
है, रांड | तेरा तो जन्म ही अच्छे मुहत्ते मे नहीं हुआ इत्यादि 
खराब विशेषणां से वारंबार उसकी कद्थेना की जाती हो तो उन 
नीच शब्द संस्कारोंसे वह बालिका अधश्य ही चेसी दुर्भगां होगी कि 
जिसे सासु ससुरेके घर पर भी खुख न मिल सके । बालक बालिका- 
आफे संस्कार होनेम मात्र उनके घरके मलुष्यों के रात दिन 
उच्चारित होते हुये खराब शब्द ही कारण भूत होते हूँ। मानसिक और 
धवाचिक शिक्षण की जो असर बालक पर पड़ती दे पेसे ही कायिक 
शिक्षण का भी परिणाम मिलता हे | हाथोंकी चेष्ठा, आँखे निकालना, 
या अन्य दारीरिक चेष्टाये करना वाछक देख कर ही सीखता दें। 
हमने देखा हे कि कितनी एऋ माताये सारे दिन कुछ न कुछ काम 
करते समय अपना मुँह चछाया ही करती है, अथोत्‌ कच्चे चावकछ 
कर्ची दाल बगेरह ज्ञो कुछ आया सा मुदम डाला। वालक भी यद्द 
देख कर उसी प्रकार सीख जाता है | माता छड़की से कद्दे कि जा 
चह फछानी चीज उठा ला तो वद चीज लानेके साथ ही उस चीज़ 
फी मुट्ठी भरकर मुँदर्म डालेगी,--क्यो कि यह उसने अपनी मासे ही 
सीखा है। सबसे पदिले बालक के जीवनकी नीव उसकी माताके 
आचार विचार और संस्कारों से चिनी जाती है | यदि माता सत्सं- 
स्‍्कारी एवं स॒ुशिक्षिता हो तो बालक को धरके खराब संस्कारों से भी 
रसरक्षित रख सकती है | इस छिये बालक को मद्दान पुरुष बनाने भे 
सबसे प्रथम तो माठ्पद्के सदगुणो से विभूषित योग्य माता की ही 
आवश्यकता है । 
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यद बात तो आप भली प्रकार समझते होंगे कि--योग्य 
माता सौ शिक्षकों से भी अधिक शिक्षण दे सकती है। माता 
ही कुडुम्बमेँं अपनी से प्रजाके हृदय एर्च चन्चुओं को आकर्षण 
करने वाली है। माताके द्वारा ही सन्‍्तान के जीवनकी नीच पड़ती है। 
माता ही अपनी समन्‍्तानका सुन्दर जीवन घड़ सकती है। मुख्यतः 
माता ही अपनी सन्‍्तानके बुरे या भमछे जीचनकी जधाबदार है। 
क्ये कि वच्चा निरीक्षण द्वारा माताके मानसिक भावषो-शब्दी तथा 
आचरणों से उसी प्रकार का शिक्षण प्रहण करता रहता है। इस 
छिये योग्य माताकी अत्यावश्यकता है । 
यह एक अनुभव सिद्ध बात है कि उपदेश की अपेक्षा कर बतलछा- 
नेकी असर मनुष्यों पर बहुत ही सत्वर होती है। अथोत मनुष्या के 
हृदय पर उतनी उपदेश की असर नहीं पड़ती जितनी कतिकी पड़ती 
है। वाचिक उपदेशकी अपेक्षा कर बतस्‍ठाने को ही अधिक महत्व 
मिछता है और इस प्रकारके उपदेश को ही बिना वाणीका सिद्ध 
उपदेश कहते हैं । बालकों के खिये यह नियम विशेषतः चरितार्थ 
होता है बच्चोंका लक्ष सदेव अपने घरमे रहने वाले मनध्यों तथा 
विशेष कर अपनी माताकी कृति पर ही रहता है, क्यो कि छोटे 
बच्चो में अभी चाणीका उपदेश ग्रहण करनेकी शक्ति नहीं होती! 
वह शक्ति तो उनमें पॉच सात चर्षके बाद आती है। ऋति द्वारा 
शिक्षण ग्रहण करनेकी शक्ति बच्चोंम अन्मसिद्ध होती है। माताके 
या घरमे रहने वाले अन्य मनष्यों के आचरण को प्रत्यक्ष देख कर तद्‌ - 
नसार आचरण करनेका शिक्षण श्रहण करनेका तो बालकों मे स्वाभा- 
विक ही सहज सद्शुण हो दी ह | इस छिये घरमे माताका जिस प्रका- 
रुका आचरण देखने, सुनने से आता हें उस प्रकारका शिक्षण बाल- 
का के हृदय पर असर करता जाता दे। यदि घरम बाल जाते हये 
उपदेश वचन और कछतिमे परस्पर विरोध हो, अथौत््‌ कथन कर- 
नेस आचरण घिपरीत हो तो उससे बालकों को कुछ छात्र नहीं 
होता इतना दी नहीं किन्तु दाथीक दान्तोंके समान उस द्विधा कथनी 
करनीसे उल्टी महान हानि होती दे | इस प्रकार का अनुकरण बाल- 
का को नीचमे नीच ठटगारैका दुब्यैसन सिखाता है। दिवचनी आते ही 
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मलुष्य में दूसरों को फसाने की कपटाई का ढुर्गुण आता है । बालक 
घर मे यतेने वाले मनुष्यों की घाणी तथा कृतिकी एकता या विभिन्न- 
ताके अनुभव से अपने विचार निर्माण करता है। याल्पावस्था में 
घरके आचार विचारोंकी देखने सुननेसे, उनका धीरे घीरे बालक के 
पवित्र अन्तःकरण में अनुकरण होने छगता है) यद्यपि यह अनुक- 
शण बहुत ही सूक्ष्मता से शुरू होता है तथापि इस सूक््मता से शुरू 
हुये अनुकरण के द्वारा धीरे धीरे बालकों के हृदयमे उस प्रकारकी 
वृत्तियों ऐेसी सुदढ और मजबूत हो जाती हैं कि परिपक्क अवस्था में 
स्कूलछके मास्टरों या कालेजके संकड़ों प्रोफेसरों के शिक्षण से भी 
उनमें परिवतेन नहीं होता | वाल्यकाल में यालक की दृष्टि विशेषत॥ 
निरन्तर उसकी माता पर ही पडनेका कारण यही है कि पिताकी 
अपेक्षा माताके ही पास बालक ज़ास्ती रद्दता दे 

घर यह स्प्रीकी राजयानी ८, उस गृह राजधानी में उसकी आजा 
निरकुश तया प्रवर्तती है। उसकी छोटी प्रजा पर उसका हुक्म 
चलता है। उसकी निर्दोष प्रजा छोटे बड़े हरणक प्रसंगों मे उसीका 
मुँह ताकती है । उस पविन्न हृदयबाली प्रजाकी बड़ीसे बड़ी हाई- 
कोर्ट माता ही है। माता ही बाछकों की प्राथमिक शिक्षण शाछा की 
शिक्षिका है, माता ही बालका के चारित्र मंदिरकी घड़नेवाला महान 
कारीगर है, माता ही बालकों के से सुखकी आशा छता दे और 
माता ही बालकों का से सर्वेस्व हे। इस लिये बारूक प्रतिक्षण अपनी 
ब्रिय माताके आचार विचार पर छक्ष रखता है ओर एकद्म उसी 
तरहका अनुकरण करने छग जाता है । जिस प्रकार पक छोटेखे 
छोटे वृक्ष्म जककुसे छोटासा--बिछकुछ सूक्ष्म घाव किया ज्ञाय 
ओर बह चूक्षके बढ़ने पर बढ़ता जाता है, अथोत्‌ बालबृक्षम चअक्‍कु 
आदि शास्मस सूहम में सूक्ष्म किया हुआ चिन्ह बृक्ष के साथ दी 
बढ़ता हुआ बड़ा दो ज्ञाता है। उसी तरह बालवृक्ष के समान बाल्य* 
चयमे कोमछ हृदयी बालको के अन्तःकरण में माताके आचार बिचा- 
रका अनुकरण करने से पड़े हुए सूक्ष्मम सूक्ष्म भी सुख्ंस्कार या 
कुर्स स्कार उनकी वयके साथ ही बढ़ते चले जाते हे । इस प्रकारके 
वाल्यावस्था वाले और विना सिखाये अनुकरण किये हुये प्रारंभिक 
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शिक्षण पर ही बालकों के जीवन मंदिरिकी नीय चिनी जाती है| यहाँ 
से ही उनका चारित्र निमोण होना शुरू होता है। यदि सच पूछो तो 
माता की वृत्तियां ही बालक रुपमें जन्म छेती हैं। बारक यद्द एक 
माताके आचार विचार का प्रतिर्विंब है | माता के दरणक घिचार, 
हरपुक आचार, हरणक उश्चार का ही प्रतिरूष थालक है ! माता की 
सच्चे प्रकार की वृत्तिओआं की छाया उस बाछकमे भाव्दूम देती है। 
बालक के प्रति मातृपेम भी कोई दिव्य योजना दी दे । माताका प्रेम 
ही बालक के हृद्यकों अपनी ओर स्ींया करता है, वह माता की 
ममता भरी दृश्के लिये उत्सुख होकर निरन्तर ही उसके मुंहकी 
ओर निद्दारता रहता है। किसी दुःखकी विटंबना से मुक्त होने को 
नहीं, किसी मद्दान विपक्तिकी विषम चेदनासे मुक्त होने के छिये 
नही किन्तु वह निदाब हृदयवाला बालक माताकी ममता, प्रेम, 
स्‍्नेहके सूद भावसे अपने आपको आनंदित करने के लिये, अपने 
सुखको अधिकाधिक दवृद्धिगत करने के लिये, उसे विशेषतश उद्दीतत 
करने के छिये दी माता के सन्मुख भागा आता दे | निदान हरणक 
संग में वालक अपनी प्रिय माता पर ही दृष्टि डालता है । 
वास्तवम ख्तरियांके ग्रद्दराज्य पर ही देशकी समुन्नति निभेर हैं । 
यह कहना कोई अत्युक्ति मरा या अयोग्य न गिना जायगा कि यदि 
हराज्य सुब्यवाध्थित चछने छग जायें तो अनायास ही देश समु> 
कत हो जाय । देशकी समुशन्नति का मुख्य अंश तो ख्रीजाति 
द्वारा किये हुये सुसंस्कार पर हीं अवलंबित है । यदि स्त्री जाति 
को अपने याग्य विभाग में पूणे अधिकार दिया जाय, यदि स्त्री जाति 
सस्वन्धी पुस्षोक दिल्टमे से हलक विचार सर्वेथा दूर हो जायें 
यदि पुरुष उन्हें अपनी कुस्ठ दृवियों समझने छग जायें तो अवद्य- 
मेंव उनकी कुक्षिसे पदा होनेवाली वीर सनन्‍्तान अपने देशकों सखी 
समुतन्नत बना सके | देशके हरएक घर में माता की गांदम खेछते 
हुए छोटे बालक ही ता भविष्यत्‌ की प्रौढ प्रजाका बीज हेँं। बीज में 
जितना अच्छा संस्कार किया जायगा उतना ही उसका फलरूप 
भाषी प्रजा सुसंस्कारो आर सुदढ होगी । मनुष्य की दृत्तियां घड़- 
लेंस क्रीकी समानता करनेवाला अन्य कोई भी शिक्षक न मिलेगा । 
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वेशकी उच्तातिका आधार छुसंस्‍्कारी तथा सुशिक्षित देश प्रेमी 
मजुष्यों के चारिश्र की उन्नति पर है और मलुष्य को खुसंस्कारी, 
सुशिक्षित, देश प्रेमी बना कर उसके चारिश्र को उन्नत बनाना यदद्‌ 
सब कुछ खियों के-माताओं के ही हाथ में हे । 

अपने अनुपम वीये पराक्रम से समस्त यूरोप संडको चुजानेवा- 
ले वीर शिरोमाणे नेपोलियन बोनापादे को मद्दान पुरुष बनाने में 
कारण भूत उसकी माता दी थी। जब नेपोछियन गसेमे था रब 
उसकी माता एक साधारण सेनिक अपने प्रिय पति के साथ घोड़े 
पर युद्ध क्षेत्रम फिरा करती थी । राजिके समय छड़ाई की सर्वे 
हकीकत उसका पति उसके समक्ष कह सुनाता था। माता उस 
समय युद्ध सम्बन्धी दी पुस्तके पढ़ा करती, डसके दिलमे 
पतिके साथ ही युद्ध क्लेत्रम उतरने की भावनाये पदा होती थीं। 
ऐसी परिस्थिति में ही नेपोलियन माता के गरम में परिपक्क हुआ था। 
छड़का पदा हुये बाद भी माता उस बाछक पुत्रके समक्ष अपने 
घर में रहन वाली स्त्रियों के साथ उस युद्धकी दी बाते करा करती। 
बारूक बड़ा होने पर माता के मुखसे युद्धकी बाते जिनका कि उसे 
गर्भ में से ही संस्कार पड़ा था बड़े प्रेमसे ख़ुनता आर पढ़ छिख 
कर समझदार होने पर भी वह उस विषय के पुस्तक रुचि पूर्वक 
पढ़ता । उसे युद्ध सम्बन्धी बातों में बड़ा ही आनंद आता । इसका 
परिणाम यद्द आया कि वह एक साधारण सेनिक पद से चढ़ते 
चढ़ते अपने अद्वितीय बाहुबल से और तद्धिषयक बुद्धि कौशल्य से 
अखिल यूरोप को घुजाने वाला, थूरोपके से बीरों में प्रथम पद 
पाने वाछा और फ्रांस का सम्राट पद प्राप्त करने वाला हुआ। नेपो- 
छियन की इस प्रकार की उन्नति का कारण उसके पिताका दिया 
हुआ शिक्षण नहीं किन्तु उस की जन्म दात्री माता ही थी। 


माता अपने पविन्र प्रेम द्वारा निरन्तर शिक्षण देती है। पुरुष 


जनसमाज का बुद्धि स्थान है परन्तु ख्री उसका प्रेमस्थान--नदृद्य 
है। पुरुष ज़नसमाज का निणेता दे किन्तु स्त्री उसे रसार्द कर 
है 
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प्रेरित करने बाली है | पुरुष यह जनसमाज का बल हैं पर ख्री 
उसका छावण्य, आभूषण तथा खुखप्रद नूर है। स्त्रियों की बुद्धि 
भी उनके प्रेम द्वारा ही बाहर पड़ती हैं। यद्यपि पुरुष बुद्धि के 
अधिष्टिता हैं तथापि उनकी रसादे भावना को रत्री ही विकसित 
करती है। रसादे भावनाओं से ही उच्च चारित्र निर्माण होता है । 


स्त्री सन्‍्मान पूर्वेक पुरुषका स्मरण करती है, उसे अपना आराध्य 
देव समझती है, पुरुष की हार्दिक प्रेम भावना द्वारा खी पर छीनता 
होती दे, बद उसे अपनी कुछ देवी के समान समझता है, बस इस 
प्रकार दोनों का उच्च चरित्र बन कर सब्वरित्र सन्‍्तान पदा होती दे । 


हमारे देशके बहुत से अधम पुरुष अपने आप तो रंडिया के तछवे 
चाटते फिरते हैं ऑर अपनी स्त्रीकों सच्चरित्रा सीता के समान 
सती बनने का उपदेश करते हैं | परन्तु इस प्रकार के उपदेश की 
कुछ भी भ्सर नही पड़ती । उन विचारे पामरों को अपने हऋूत्यों 
पर जया भी खयाल नहीं आता । यदि वे अपनी प्राण श्रियाकों सीता 
सनी के समान बताना चाहते है तो प्रथम उन्हें स्वय रामचद्रजी के समान 
सच्चरित्र बनना चाहिये | मलुष्य जा कार्य दूखरे से कराना चाहता 
हँ उस कायकों करान का उपदेश करने स॒ पहिछे उसे स्वयं 
दी वह कार्य करना चाहिये। एसा करने से जिस से उस कार्य 
को कराना चाहते हो उसे फिर उपदेश करने की आवश्यकता ही 
नहीं रदती । 


हमारे पव्रित्र भारत देश की पवितन्न शृहदेविआओं में दुनिया भरकी 
गहदेविओ से अत्यधिक पात्रता है। उन में इस प्रकार का अबलछ प्रेम 
ओर संयम होता ६ कि वे अधम से अधम मागे में गये हुये अपने 
पतिराज़ को अपने उस प्रयल प्रम तथा प्रभाव शाली संयमन हारा 
सनन्‍्माग में ले आती है । पतिके मादा उलंघन करने पर भी वे 
स्वयं मयोदा में रह कर अपनी उदारता री पवित्र पात्रता के अचु- 
सार उसे भपना आराध्य देव ही समझती ८ । यद पत्ित्र भावमरी 
मयोदा मात्र इस धर्मप्रिय भारतवर्ष की ही ग्रददेचियों में पाई जाती 
दे कि जो मार्ग श्रष्ट हुये भा अपने पतिको अपना पूज्य देव समझती 


१९, 


' हैं। पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं हे। यहाँ तो पुरुषों की अपेक्षा 
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खियो को ज्यादा महत्व की दृष्टि से देखा जाता है। क्यो कि वहाँ 
पर स्त्रियों को मात्र पुरुषों के दिल बहछाने का खिछोना नहीं समझा 
जाता | उस देश में प्रेम की कदर है । वहाँ प्रेमका मदृत्व समझा 
जाता है। स्त्री जाति पुरुषों के आत्मविकास में कितनी उपयोगी दे, 
वह पुरुष-मंडछू पर कितना उपकार करती दे यह सब कुछ वहाँ 
की संस्कारी प्रज्ञा भछी मेंति समझती दे । 

यदि गरीबसे गरीब पुरुष की झाँपड़ी में भी प्रेम हृदया सन्नारी 
अधिष्ठात्री टो तो वह पर भी आनन्द खुख सम्दृद्धि सथ्ारित्रादि 
से शुण सहज ही में प्राप्त हो सकते हैं । 

| न जा भेः 


(संसार में आबाछ छुद्ध से मनुष्यों के छिये घर यह एक उत्त- 
मर्म उत्तम प्रकार की शिक्षण शाला है । प्रथम सब व्दों पर ही 
प्रसन्षता, घर्येता, सहन शीछता, सहाय शीखता, खंयमन, दया, 
परम, तथा स्वकतेंब्य के स्वरूप समझ कर अन्तर में ही अनुभव करते 
#। परिले श्रेष्ठ मातारुप शिक्षक की इसी पाठशाला में विनय विवेक 
आदि सदगुणो का पाठ पढ़ा जाता हे | अथांत्‌ श्रेष्ठ मातावाछे घर 
ही मे प्रथम सदशुणों का शिक्षण मिलछता हैं। यह तो हम प्रथम ही 
कह चुके हें कि जिस प्रकार सु्संस्कार्री योग्य मातावाले घर में 
पाछन पोषण किये हुये बालक सदाचारी तथा सद्दगुणी होते हैं उसी 
भरकार कुसंस्कारी अयोग्य मातावाले घर में पालन पोषण किये हुये 
बालक चारित्र दीन तथा दुगुणी होते हैं । 

बालकों में माता के संस्कारों की असर कदें। तक पड़ती है इस 
बात के छिये बड़े बड़े विद्वानों ने शोध न्लगा कर अनुभव किया है 
कि पिता चाहे जैसा निशरद्ठु ही क्‍यों न हो परन्तु सुसंस्कारी योग्य 
माता की सन्‍्तान में अबदुय ही उसके सदशुण उतरते हैं । उस 
योग्य माता के बाछक उसमे रदे हुये सदूगुणों के अजुसार ही 
सदाचारी खुशीछ होगे । यदि माता योग्य:न हो, घद छड़ाकी 
स्वभाव की हो, सदाचार रदिव हो तो.पिता:चादे,जैसा सदाचारी 
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शास्त स्वभायी, चारित्र पात्र सदशुणी क्‍यों न हो तथापि सन्‍्तान में 
माता के दुर्गेणों की गनध तो अवश्य ही आयगी | 

यह बात सत्य है कि आज तक किसी खीने सिद्ध देम जैसे 
व्याकरण की रचना नही की, यह भी सत्य हैं कि आज तक फिसी 
खीने काव्य कोश तथा न्याय के कठिन ग्रन्थों की रचना नहीं को, 
यह भी सत्य ही हैं कि आज तक किसी ख्रीने भूगोल छगोल या 
रसायण शाख्र सम्बन्धी कुछ नूतन शोध नद्दी की और यह भी किसी 
अंदर्म सत्य दी मानना पड़ता दे कि किसी ख्रीने रणसंग्राम में 
जाकर रावण जैसे योद्धाओं के साथ युद्ध नही किया तथापि 
यद्द तो निश्चित दी सिद्ध है कि खियों ने इससे भी उत्तम ओर 
अधिक महत्तम कार्य किया है और वह उत्तम तथा महत्तम कारये 
यही है कि पूर्वोक्त महान्‌ काये करनेवाले मदह्यान्‌ पुरुषों को उस 
अ्रकार के काये करने का प्राथमिक शिक्षण का पाठ अपनी चात्सल्य- 
पूणे गोदरूपी पाठशाष्ठा में उन्हों ने ही पढ़ाया था। दुनिया से 
माता के प्रमाम्त द्वारा ही पुरुष सच्चरित्रवान्‌ बनता है । पुरुष फो्‌ 
उत्तम में उत्तम आर मदहान्‌ में महान्‌ काये करने का बल अस्त से 
भी मधुर माता के संस्कारी दूध से ही प्राप्त होता है । 

दिन्दु शाख में कथन किये मुजब पतिदेव का वचन पाछन करने 
के छिये वात्सक्य प्रेमका उत्कट उपहार समपरेण करती हुईं कोशल्या की 
प्रेमादे कर्तव्य परायणता दी यमचंद्रज़ी के खदु किन्तु पराक्रम युक्त 
चीरस्य का बीज था। अमेरीका में स्वतंत्रता स्थापन करने वाले 
ज्योंजे बोशीग्टन आदि पाश्यात्य महान पुरुषों का जीत्रन चरित पढने 
से मालूम होता है कि उनकी माताय बड़ी सुसंस्कारी और सह्ुणवती 
थी। उन छोगाो की महत्ता यह उनकी योग्य माताओं की खद्घासनाओं 
का दी फछ था। समर्थ धर्म प्रवर्तकों में भी उनकी सुयोग्य माताओों की 
सद॒भावना बृतक्तिकी छाया देख पड़ी है। क्रिश्यीयन धरम प्रवतेक 
महात्मा काइसट के पिताका कोई नाम तक नहीं जानता, परन्तु मात्र 
उनकी माता मरीयम या मेरी, ही उस धर्मके अनुयायी मनुष्यों फी 
चूज प्राप्त करती है । सुना जाता है कि अकबर बादशाह में भी उनकी 
साता के गुण पाये जाते थे। इतिहास प्रसिद्ध महाराष्ट्र के मुकट 
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शिवाजीने भी मुसलमानों को निमेछ करने का बलब्धेक दृध्ध अपनी 
माताका ही पीया था। इसी प्रकार इस से विपरीत माता के दुरगुणो 
के कारण दुशेणी पेदा हुये मनुष्यों फे भी बहुत से रष्ठान्त उपलष्ध 
होते हैं। इस तरह घरकी, कुद्स्‍धम्ब की, जातिकी, समाज की; 
गाँवकी, देशकी तथा सद्धम कमेंकी समुन्नति का सूछ सुसंस्कारी 
योग्य माता ही है । 

सर्वे प्रकार के शृह संस्कार का आधार माता ही सिद्ध होती दे 
आर यह तो अनुभव सिद्ध ही है कि श्रेष्ठ माता से घरमे श्रेष्ठ प- 
रिणाम और अयोग्य--खराब स्वभाव शीलवाली भाता से खयब 
परिणाम आता है । ज़्ब इस प्रकार माता की सुत्ुद्धि तथा खुछौी- 
छता पर ही मनुष्य समाज के सुखका भचलश्बन दे तो मनुष्यों को 
चाहिये कि वे सुसंस्कारी, सदाचारी प्रजा उत्पन्न करने के लिये 
सुसंस्कारी शिक्षण द्वारा स्त्रियों के अन्तःकरण को सुसंस्कारी 
यनावे | उन्हे इस प्रकार का शिक्षण मिलना चाहिये कि जिस से 
उनमे मानसिक उदारता प्राप्त हो । उनके अन्त/करण में कुटुस्य, 
जाति, समाज तथा देशके प्रति प्रेम जागृत हो। उनके हृदय 
से पुरुषों की ही ठसाई हुई तुच्छ भावनाय सवेथा निकश्ठ 
जाय ओर उनका स्थान उद्च से उच्च भावनाओं को मिले, उनमे 
उच्ध मातृपद की योग्यता प्राप्त हो, उनके स्वभाव में से सववे- 
था कदुता निकल कर वह आनंदी ओर प्रममय बन ज्ञाय, उनके 
स्वभाव में सुख तथा दुःखके प्रसंगा में सदन शीछता का 
सदूमुण प्रगट दो जाय, उन्हें मितव्ययता से गृह व्यवहार चरूाना 
आ जाय। दुश्खके विषम प्रसंगों में भी अपने आराध्य पति देवको 
आनंदित करने का उनका स्वभाव बन जाय। घरमे कछह करना यह्‌ 
छक्ष्मीनाश कारक पाप हत्य है वे ऐसा समझने छग जाये, अपने 
यालछबच्चो के समक्ष--उनके देखते हुये खराब व्यवहार करना, 
खराब इज्द घोछना यह उनके जीवन को खराब बनाता 
णेसा समझने छगम जायें और उनके दिछ में यह बात भछठी प्रकार 
ठस जाय कि माता के श्रेष्ठ आचार वियार से ही श्रेष्ठ सन्‍्तान 
पेदा होती है । बस इस प्रकार का शिक्षण गृददेवियांके 
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जीवन को रासिक बना कर कोडुम्बिक जीवन भ सदाके छिये 
सुखशान्ति स्थापन कर सकता हँ। जितना महत्व पुरुषों के 
शिक्षण को है उतना ही महत्व स्त्रियों के शिक्षण को मिखना 
जाहिये। क्यों कि ख्रियों के शिक्षण पर ही पुरुषों की उद्नति 
निभेर है । एक बालिका को पढ़ा कर सुसंस्कारी बनाने में एक 
कुटुम्व को शिक्षण दिये जितना छाभ होता हे। अपनी वाछि 
काओ को शिक्षण देने के सिवाय अपने कुटुम्बों को सुखी बनाने 
का अन्य कोई सरल मागे ही नहीं है । अपनी बालिकाये ही दो दिन 
बाद गृहदेवी बनने वाली हैं। वे ही भावी प्रजाकी माता बनेगी 
इस लिये उन्हें उच्च माठपद प्रात हो सके इस प्रकार का रुस- 
स्कारि शिक्षण देना चाहिये। माता के संध्कार ही समन्‍्तान रूपमें जन्म 
घारण करते हैं । अत3 छड़कों से भी अधिक छक्ष छड़कियों के 
शिक्षण पर रखने की आवश्यकता हैं । 

आज्ञ कछके माता पिता इस महत्व पूर्ण कन्या शिक्षण पर जरा भी 

ध्यान नहीं देते। यदि सच पूछो तो वे छड़का को भी उनके जीवन 
विकाश की दृष्टिस शिक्षण नहीं देते किन्तु मात्र व्यापारी मार्ग में 
चार पैसे कमा खाने तक का ही शिक्षण देत हैं। उस प्रकार के 
उतने शिक्षण से वह अपने जीवन को मधुर नहीं बना सकता ! 
बह पेसा कमा कर श्रीमन्‍्त बनने पर भी वास्तविक संसार 
खुखसे वंचित ही रहता हैं । सिवाय पसा कमाने के उसका शिक्षण 
उसके जीवन में सवेधा निरुपयोगी रहता है। हों बालिकाओं को 
जितना भी शिक्षण दिया जाय वह उनके जीवन व्यवहार में 
उपयोगी ही होता है । 

यह बात हम प्रथम ही कह चुके हैं, बच्चों के महत्वपूर्ण प्राथ- 
मिक दिक्षण की बागडोर जिस पर कि भावी प्रजाके जीवन 
सम्बन्धि खुख दुखका आधार है, स्त्रियों के ही हाथ में हैं। उन के 
पालन पोषण करने का आनन्द दायक काये भी स्त्रियों के ही दाथ में 
है। बच्चों को पालने का काम यद्यपि बड़ा आनन्द भ्द है तथापि उसे 
पुरुष नहीं कर सकता | पुरुष चाहे जसा बलवान हो, पुरुष चाहे 
जितना कछावान हो, पुरुष चाहे जसे बड़े से बड़े कार्य करने चाला 
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हो तथापि बह छोटे बच्चों के पाछन पोषण सम्बन्धी उछल्नन भरे 
काये को करने के लिये सर्वथधा असमर्थ है | यदि दुनिया की शुरू- 
आत से ही दुनिया का इतिहास देखा जाय तो यही माल्दूम होगा कि 
यश के पालन पोषण का उत्तम काये तथा उनमें भछे था घुरे संस्कार 
डालने का काम भाज तक स्त्रियोने ही किया है, ख््रियाँ ही करता हैं, 
स्त्रियां ही करेंगी और ख्त्रियों से ही हो सकता हे । बालकों को पा“ 
छनेका काम काई साधारण नहीं हे किन्तु बड़ा महत्व का काय है | 
इस महान काये को अन्य महान काये करने वाले आर अपने आप को 
महाब्टी मानने चाडे पुरुष नहीं कर सकते, किन्तु अबछा कहलाने- 
वाछी ख्तियाँ ही। इस काये को साननन्‍द सुन्दर कर सकती हैं। पु पो 
की दृष्टिम जिसका कुछ महत्व ही नही और जो बिछकुल साधार- 
णसा मालूम देता है वह बच्चों को पाछने का काये कितना भारी 
उलझन भग है यदि यह जानना दो तो जिस बाछक की माता उसे 
बचपन में ही छोड़ कर चछ बसी हो उस बालक के पिताके पास 
जा कर पूछ छीजिय । यदि समस्त संसार की स्त्रियों को बच्चा के 
पालन पापण सम्बन्धी कतैव्य से मात्र पक दिनके छिये ही 
मुक्त कर दिया जाय और घद काम पुरुषों को सोप दिया जाय तो 
मात्र चावीस घंटों में ही हज़ारों बाछ॒कों के प्राण नष्ट हो जायें, दजारो 
ही पिता उस आनन्द दायक कामसे भी दुःलित होकर अपने 
प्राणों को स्वयं स्याग दे, दजारों पिता अपने प्रिय बालकों का मोह 
तज कर मारे दुः्खके उन्हें छोड़ कर जंगछों में भाग जायें। एक 
दिन में ही इस प्रकार दुनिया भर के पुरुषो का नाकी दम आ जाय | 
निदोंष छोटे बालकों को पालने का महान काये जितना पुरुषों के 
छिये दुःख और आपत्ति भरा है उतना ही वह स्त्रियों के लिये आ- 
नन्‍द का देनेवाला है । बच्चें! के पोषण का पविश्न और पुण्य शाली 
महान काये प्रेमकें साथ विशेष सम्बन्ध रखता है ओर स््रियाँ स्व 
प्रेमकी मूर्ति होती हैं अतः कोमछ बच्चों के पालन पोषण करने का 
महान काये उनकी कोमल तथा प्रेम भरी प्रकृति के अनुसार ही 
प्रकृति देवी--कुदरत ने उन्हीं के स्वाधीन रक्‍्खा है । पुरुष चाहे 
जैसे पराक्रम के काम कर सकता दो, पुरुष अपने पुरुषार्थ द्वारा चाहे 
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जैसे महान से महान काये कर दुनिया को आम्यये चकित करता हो 
सथापि पुरुष की छगाम स्त्री के ही हाथ भे रहती है ! 

अपने बालकों को महान पुरुष बनाने के लिये खियाो को उनका 
पालन पोषण करते समय अपने आचार विचार द्वारा मिलने धारे 
शिक्षण पर बराबर ध्यान रखना चाहिये। बालकी को सदाचारी बनने 
के शिक्षण में जितनी ज्टि रहेगी उतनी ही उस योग्य माताकी योग्यता 
में जुटि समझना चाहिये। यदि बालक बहमी रहे तो माता के दीमाग 
की कमजोरी समझना चाहिये । वाछक डरपोक निकले तो माताके 
हृदय की भीरुता समझना चाहिये । यदि बाछक रोगी निकछे तो 
माताकी ही भूछका परिणाम समझना चाहिये। यदि बाछक नियेछ 
मनवाला होये तो उसमे माता की दही मानसिक कमजोरी को कारण 
समझना चाहिये, यदि बाछक मूर्ख रहे तो वह माता की ही मूर्खता 
का परिणाम समझना चाहिये, यदि याछहक अपराध करना सीख तो वह 
माता का ही दोष समझना चाहिये। यदि बाछूक कायर निकले, प्रमादी- 
दरिद्री निकछे, अधर्मी निकछे, अनीतिवान हो, कतंव्य ज्लान 
रहित हो, स्वदेश प्रेम शुन्य हो, ओर यदि वह अपने आचार 
विचार से राहित दो तो उसमे माताकी दी त्रुटियां समझनी चाहिये। 
क्यो कि बालक एक छोटे पौदे के समान हैं, उसे जिधर को 
नमाया जाय नम सकता हैं। वारूक पवित्र आर कोर घड़ेके समान 
स्वच्छ अन्त+करण वाले होते ६, अतः उनका हृदय फॉटोआ्राफ 
छेने की काचकी प्लेट के मानिन्द होता है, उस पर जिस प्रकार के 
संस्कार रूप फोटो छेना हो बसा ही छिया जा सकता है। बाछक 
कुँभार के चाक पर पड़ी हुईं मद्दी के समान होते हैँ, उनका जैसा 
घाट घडना हो घड़ा जा सकता हैं। बाछूक तये हुए सीसे के समान 
हैं उन्हें जैसे सांचे में ढालना हो दछ सकते हैं। बाऊकी का अन्तः- 
करण कोरे कागज के समान दे उस पर जेंसा मजमून छिखना चाहो 
छिखा जा सकता हे तथा जो छापना हो सो छप सकता है, परे 
बालक एक पसे वृक्ष के पोदे के समान हैं कि उन्हे इच्छानुसार सींख 
कर सुन्दर मधुर मनोश फरू प्राप्त कर सकते हैं। परन्‍लु यह सब 
कुछ अपनी कुलदेविओं द्वारा ही दो सकता है। ग्रह बमीये क 
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माली माता ही है, इस छिये उस बगीचे में ज़मने वाले सुश्ृक्ष के 
पोदेका भछी प्रकार सिंचन कर उससे सुस्वादु--सुमघचुर फलछ 

भाप्त करना यह माता रूप माली के ही हाथ में है। यदि बागका 
माछी ऊगते हुये कृक्षकी बेदरकारी रक्खे, उसका सिंचन करने में 
बरावर छक्ष न दे तो वह चृक्ष अकाल में ही कुमछा जाता है। 

बाछक कोमछता सीखने के महान साधन देँ, माता पिता की 
नाहझुक सहानुभूतियों को विकसित कर उन्‍हें सुदद बनाने का 
साधन वालक ही हैं, निष्कपट प्रेम सीखने का साधन बाछक ही 
हैं, माता पिताकी सोती हुईं उच्च दृत्तिओों को जादृत करने का 
साधन बालक ही हैं, माघुये ओर आनन्द का निर्दोष, पाठ सिखाने 
का साधन वालक ही हैं, बालक ही मानसिक निबेछता से पदा 
होने वाछी विफारित वृत्तिआं से बचाने का महान साधन हैं, बालक 
है निर्दोषता पर्व सरलता का पाठ सिस्ताते हैं और बालक ही पति 
पत्नी के पारस्परिक प्रेमकों सदाके लिये जोड़ रखने याछी 
मजबूत संकछ के समान हैं | बहुत से कुटुम्बों में तो बाकक के 
छिये ही पति पत्नो में पारस्परिक प्रेम टिका रहता है, क्यों कि 
बाछक यह एक स्त्री पुरुष के प्रेमको बढ़ाने वाला महान साधन 
है ओर यह साधन बाह्य नहीं किन्तु पति पत्नी दोनों की आत्म 
कफयता का परिणाम रूप आन्‍न्तरिक गदहरेपन का कारण है। अतः उन्हें 
अपना प्रतिनिधि समझ कर उनका पालन पोषण करते समय उन 
में उच्चतर संस्कार डालने का प्रयत्न करना चाहिये। 

माता पिताकी भरूछ ही बाछफो की नाछायकी का कारण है। 
जिन वालकोी को खिलाते समय, पिछाते समय, सुछाते समय 
प्रतिक्षण आनन्द ही मिछता हे यदि उन्ही बालकों को जरा बड़ी 
उमर मे देख कर खेद दो--दुःख पैदा हो तो दिलमे यह भावना 
पैदा होती है कि यह बाल्यावस्था का आनन्द मात्र बाहर से ही 
सुन्दर दीखने चाख्े केसपुष्प के समान था, अन्य में उसका कुछ 
भी फल न मिल कर उससे से कड़वा ही परिष्फम निकला। ऐसा 
बनना बड़े खेदकी वात है, क्यों कप: के: न्नरहू. स्‍था का आनन्द, 
वद निर्दोष बच्चों सम्बन्धी प्रेम के विकार से टूषि- 
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त न था, उस में किसी प्रकार के अपने स्वा्थे की गन्ध न थी, 
तथापि यदि उस आनन्द फा ही परिणाम आज निरानन्द मे उप- 
स्थित हुआ तो समझना चाहिये कि उस बाल्यवय सम्बन्धी आन- 
न्‍द के समय अपने कर्तव्य में कुछ भी त्रुटि जरूर रह गई दें। बह त्रुटि 
यही है कि उस वाल्यवय सम्बन्धी बालक के निदाष आनन्द का 
अनुभव करते हुये उस में अच्छे संस्कार डाछने नहीं आये। उस 
वाल्यवय सम्बन्धी आनन्द के समय ही उस निर्दोष अन्तःकरण चाछे 
बालक में यदि अच्छे संस्कार डाछे जायें तो अवश्य ही मीठे 
फल चाखन का समय आबचे, वह बाल्यवय का पविन्न आनन्द 
मिराननद का रूप घारण कर अपन सामने न आचे। परन्तु खेद 
की बात है कि हमारे देशक कुटुम्बो को बच्चोका पालन पोषण 
करना ही नहीं आता | 
बहुत से उच्च खानदान वाले कुट्ुम्बों में सविष्य काछ में अपने 
प्रतिनिधि बनने वाले अपने पवित्र हृदयी बालकों का पालन पोषण 
हलछकी जाति के नाकरों से कराया जाता है, बहुतस उच्च कुटुम्बा की 
दहदा हमन आंखों देखी & कि वे अपने दूव कुमार जेस बच्चो को 
नीच जातिवाले कमीन नोंकर का खलने के छिय द देते हैं । वे उन 
पाक वच्चों को अपनी जाति स्वभाव तथा अपने नाच संस्कारों 
के अनुसार ही नीच दाब्द तथा आचरण सिखलछाते हें, 
खराब चेष्टाये करना सिखछाते है। उससे उन वष्यांफके कोमलछ 
तथा कोरे अन्तभ्करण में उसी प्रकार के ब॒रे संस्कारों की 
असर पढ़ती चली जाती हैं। बहुत से कुटुम्बा फे सूखे माता 
पिता तो स्वयं अपने आप ही अपने बालका को बुर संस्कार 
डालते हैं । थे बच्चों को गोद मे छेकर खिलात समय उन्हें 
दिल्लगी में खराय शिक्षण देते हैं | वे बच्चो से जान बूझ कर खराब 
बुलवाते हैं, खराब चेष्टाय कराते हैं और उनके मुखसे वेसे 
शब्द छुन कर तथा बवेसी चेष्टाये देख कर बड़े खुशी होते हैं । ये 
सूखे माता पिता उस समय स्वयं बालक बन जाते हैं ओर उस 
निर्दोष बालक को अपना दिझ यहराने का एक खिलोना समझते 
हैं। ऐसे मा बाप अपनी सन्‍्तान की अमूल्य जिन्दगी को स्थयं अपने 
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आप बरबाद कर डालते हैं। क्‍यों कि बच्चा माता पिता की दिल्लगी 
नही समझता, वह तो शुद्ध अन्तःकरण से माता पिता के उच्चा- 
रित शब्द तथा आचरित आचार का अनुकरण करना जानता है 
और वह अनुकरण ही उसके जीवन में उसका प्राथमिक शिक्षण 
हैं। यदि भारत की मातायें यह समझने लग जायें कि माता की 
गादरम मिलने वाला ग्रह शिक्षण ही बालकी के जीवन को उच्च बनाने 
का महामंत्र ह, उसी शिक्षण से बालकों में बुरे या भछठे संस्कार 
पड़ते हैं, उसी शिक्षण से वे माता पिताकी सेवा करने छायक या 
नालायक बनते है, उसी शिक्षण पर उनके जीवन भरका सुख या 
दुःख अवलंबित है तो उनसे ऐसी महान भूछ न हो सके | थे बरा- 
बर अपने कर्तव्य का पालन करें। परन्तु खेद तो इसी बातका है कि 
हमारे देशके माता पिता अपने बच्चों के प्रति अपने पवित्र कतेब्य 
ज्ञान से सवेधा वंचित हैं । इसी कारण अन्य सुख की सामग्री भाष्त 
होने पर भी आज मनुष्यों का गृह जीवन दु*खमय देख पढ़ता है । 
कुटुम्चा को सुखी बनाने का महान साधन, गृहजीवन सम्बन्धी 

्ता से मुक्त दानेका राज़ मागे और प्रज्ञा को कतेब्य परायण बना- 
ने का अधितीय उपाय यददी दे कि बालिकाओं को--ख्रियों को उनके 
कर्तव्य का भान कराने वाला शिक्षण दिया ज्ञाना चाहिये। इस के 
दी विना इन्सान में इन्सानियत आने में त्रुटि रहती है । 
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श्री ओर पुरुष । 
“देव ८४ ४९७५ 
जिस घरमें होता नहीं नारीका सत्कार, 
नरकतुल्य वह भवन हैं निष्फल सब व्यवहार || 


यह बात तो हम प्रथम ही कह चुके हैं कि अनादि अनन्त काछ- 
चक्रात्मक इस संसार में अन्य सबे प्राणियों की भपेक्षा मनुष्य जातिको 
ही विशेषाधिकार प्राप्त डुये हैं। मनुष्य जाति में पुरुष हो या र्री 
उन दोनोंको दी कुदरत की ओर से समानाधिकार मिले है । 
४ आहार निद्रा भय मेथुनश सामान्यमेतत्पशु मिनेराणाम्‌ ” 
यो तो पश्चु ध्राणी भी मनुष्य के समान ही खान, पान, भय, निद्रा, 
मैथुन, गमनागमन, वरगरह क्रियाये करते ह और मनुष्य के समान 
ही दुःख सुख का भी अनुभव करते हैं। आहार विहार में मनुष्य आर 
पशुपक्षियों के बीच कुछ भी भेद नहीं। मनुष्य मे सबे प्राणियों की 
अपेक्षा महान में महान पक यह श॒ुण हे कि वह अपने तथा दूख- 
रोके दिताहित का समझने की शक्ति घारण करता है! इसी कारण 
मनुष्य तमाम प्राणियों में श्रेष्ठ गिना जाता है। मनुष्य को पूृवोक्त 
अपने तथा दूसरों के हितादित को समझने की दाक्ति आत्मविकास 
करने के लिये मिली है। मनुष्य जीवन के सिवाय अन्य किसी भी 
जीवन मे पूर्वोक्त शक्ति धाप्त नहीं होती और उस दाक्तिके विना आस्म- 
विकास नहीं हो सकता। इस लिये यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
को अपने आत्मविकास के लिये ही मनुष्य जीवन प्राप्त द्योता दे। 
यह तो अनुभव सिद्ध ही है कि संसार में हरएक काये को सिद्ध करने 
में दूसरे मनुष्य की सहायता लेनी पड़ती है। संसार में कोई भी ऐसी 
वस्तु नहीं कि जो दूसरे मनुष्य की सहाय बिना मिल्ठ सकती दो । 
गहस्थाश्रम में प्रवेश कर खुगमता से अपने जीवन जद्दाज को विकास- 
मांगे में छे जानेके लिये मजुष्य को उत्तर साधक के समान किसी 
एक दुसरे मनुष्य की जरूरत पड्ती दे। उसे ऐसे उत्तर साधक 
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की आवदयकता है जो अपने शुण रूप स्थभावादि में उसके समान 
चयवाझा होकर उसके जीवन सम्बन्धी हरणक सुखदुश्ख के भरंगो 
में उसे सहायक हो ओर उसके खुखदुःख को अपना सुखदुःख मान 
कर उससे सुखी और दुःखी हो । पू्वोक्त उद्देश की पूर्तिके लिये दी 
संसार में लझ्चके ढारा एक दुसरे का जीवन एक दूसरे के साथ 
जोड़ा जाता हैं। एक दुसरें के सुखदुप्ख में भाग लेने के लिये दी 
कुदरत के साम्राज्य में रत्री पुरुष का जोड़ा निर्मित हे! 

यहें। पर यह प्रश्न दो सकता दे कि एक दूसरे के जीवन विकास 
के लिये दी उत्तर साधक तरी के कुदरत ने यद्द छम्न की योजना 
की हे तो फिर वह स्मी पुरुष के छिये ही क्‍यों की गई ? एक 
दुसरे के जीवन विकास के लिये परस्पर उत्तर साधक के तोर 
पर ख्रीको स्त्री आर पुरुष को पुरुष भी सहायक बन सकता है| 
इस बातका उत्तर यही है कि जीवन विकास की पारस्परिक सहा- 
यता में वद्द उत्तर साधक जितनी प्रबल सद्दानुमूति रखने वाला 
होना चाहिये या एक दूसरे के दरण्क अलुकूछ वा प्रतिकूछ 
जीवन प्रसंगा में अपने मन वचन तथा शारीरिक पृत्ति 
ग्रवृत्तियों दारा एक दूसरे को सुख और शान्ति पहुँचाने में जितनी 
प्रदछ भावना वाछा होना चाहिये उतनी सहायक वृत्ति या प्रवृत्ति 
धारण करने की योग्यता वाली भावना के अभाव से ख््रीको स्री 
ओर पुरुष को पुरुष उसके जीवन विकास में उत्तर साधक के 
तोर पर प्रव् सहायक नही बन सकता | क्यों कि कुदरत ने सत्र 
का ही हृदय या अन्तःकरण एसे परमाणुओं से निमोण किया है 
कि वह अपने जीवन सद्दचर के उत्तर साधक पनमे अपने झ्राणों 
की भी यदि आहति देनी पड़े तो उस सम किली भी प्रकार का 
विचार किय्रे विना ही विछंब रहित अपने कर्सव्य को पाछने में जरा 
भी पीछे न दिचके । उसे दर प्रसंगों म॑ हर प्रकार से शान्ति 
पहुँचाने में तत्पर रदे | इसी प्रकार कुद्रत ने पुरुष का 
हृदय भी ऐसे परमाणुओं से बनाया दे कि वदद अपनी 
जीवन सहचारिणी को हर एक प्रसंगो मे हर तरह से सुख 
पहुँचाने में स्वामाबिक तया दी तत्पर रहा करे। अथोत्‌ स्थीके 
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हृदय में पुरुष के हृदय को आकर्षित करने और वुरुष के 
हृदय मे ख्रीके हृदय को आकर्षित करने का स्वाभाविक ही प्रवल 
प्रेमगुण होने के कारण आर इससे थे एक दूसरे के जीवन में पर- 
स्पर हरफक प्रकार फे सुख पहुँचाने भ अद्धितीय सहायक होने की 
सहज भावना वाछे होने से कुद्रतने उन्हीं को परस्पर एक दूसरे 
के जीवन विकास का उत्तर साधक पसंद किया है और इसी 
कारण उन्हीं में प्रेमप्नंथि--छश्न-विवाह की योजना नि्मोण की है ! 

जब एक दूसरे के अन्तःकरण में एक दूसरे के प्रति हार्दिक 
पेम भाव जागृत हो तथ ही वे एक दूसरे के जीवन विकास- 
में उत्तर साधक या पारस्परिक सुखदुःख के सच्चे हिस्सेदार 
बन सकते हैं । पक दूसरे के प्रति--परस्पर पति पत्नीके प्रति 
उनमे प्रेमभावना का जासूत होना कितने छक अंशार्म ही नहीं 
यदिक मुख्य वृत्तिस बहुतसी बाह्य बातोंकी भी अपेक्षा रखता है 
ओर चह यही कि वे दोनो स्वरूप से, स्वभाव से, विद्यासे, उमर 
से आरोम्यता से तथा गुणसे समान हो । इन पूर्वोक्त बातो में यदि 
एक वातको भी न्यूनता होगी ता उतने ही अंशम घह जोड़ा सुख 
से भी वंचित रदेगा ! जिस स्थी पुरुष के जीवन की गांठ पूथोक्त गुणों 
की ओर दुछेक्ष कर, उनके जीवन सम्वन्धी खुख दुधस्थ की उपेक्षा 
कर किसी तुच्छ छाछच से एक दूसर के जीवन क॑ साथ बाँधी 
जाती हद वे बिचार जीवन भर सच्चे सांसारिक सुखसे सर्वथा चं- 
चित रहते हैँ। अथोत्‌ घर कन्याके गुण, रूप, स्वभाव, चय आदि 
में विसमता होने सं उनका जीवन सुखी नहीं बन सकता | ग्ृह- 
स्थाभ्रम की कल्प छता की वृद्धि तथा सफलता मात्र पतिपत्नी के 
समान सदूगुणा पर ही अव्ंबित है। 

ग्ृहस्थाश्रम का श्रेष्ठ फलरूप श्रेष्ठ सन्‍्तान की उत्पत्ति भी पति 
पत्नी के समान सदशुणों पर आधार रखती है । यदि पति पत्नी 
की पूर्वोक्त सद गुणो से चरायर समान ही जोड़ मिली होगी तो 
उनकी सन्‍्तान भी अवद्यमेव नामांकित होगी। यदि उन दोनों में 
से एक में भी कोई दुषण या ऐेव होगा तो उनकी सनन्‍्तान में भी 
उस दुषण या ऐब का होना अवश्य संभवित है । यदि पति पत्नी 
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में कोई असाधारण महान सदूृशुण होगा तो उनकी सन्‍्तान में उस 
असाधारण महान सदशुण का होना भी आवश्यक है। यदि 
पति या पत्नी में किसी प्रकार का रोग होता हैँ तो यहुधा उनकी 
सन्‍्तान में भी वद् रोग पाया जाता हैं। यह बात तो आज सेकड़ो 
कुटुम्बो में प्रत्यक्ष देख रहे हैँ कि कई पीढियं। से पीढ़ी दर पीढ़ी 
बाप दादाओं के रोग परंपरा से उनकी सन्‍्तान में चले आ रहे हैं। 

संसार में विवाह का देतु ही यह मालूम होता है कि पति पत्नी 
के भाव से एक दसरे का हर तरह से सहायक बन कर सदाचारी 
एवं सखी ग्रहस्थ जीवन बिताबव ओर अपने भोग विछासों में 
चपरिमिताचरण से धरम कमे निष्ठ हो अपने जीवन मे आत्म विकास 
की सिद्धि करे । आज तो विदयाह का पविजन्न हेतु दी उड़ गया है । 
थे ज़ाड़ विवाद्य की ही भग्मार देख पड़ती है। बस इसी छिये 
गहस्थ जीवन दुखी हें । बे जाड़ पति पत्नी में प्रमका अभाव दोने 
सर सदा काल घरमें कुससंप रद्तता हे। जहाँ पर स्वयं पति 
पत्नी मे /) कुसंप हां वहाँ से सांसारिक रूख हजारों कोस दर 
भाग जाता है आर बसी कुसंप वाली घूड़फूड़ की परिस्थिति 
भ जन्म छेने वाली सनन्‍्तान भी अच्छी नहीं हो सकती। वर चधू 
के स्वभाव का मिछाप होगा या नदी यह जानने के छिये ही विधाह 
से पहिछ वर कन्याकी गोत्र राशिका मिछान कराया जाता है और 
उस गोत्र, ग्रह, गशि, तथा चर कन्याके स्वभाव का निरीक्षण करने 
का मुख्यतः हेतु यही हे कि उन दोनाोंका ग्रृहस्थ जीवन सुख्री पर्य॑ 
उच्च कोटिका सदाचारी बने। अतः इस पवित्र हेतुके अनुसार वर 
कन्या के शुण, स्वभाव, वय आदिका बराबर निर्यक्षण किये बाद 
ही उन्‍्ह ग्रहस्थाश्रम मे प्रवेश कराने की आवश्यकता है। 

किसी समय भारत में विवाह प्रणाली को क्रिया बड़ी महत्व की 
एवं पवित्र फजे समझी जाती थी | उस समय ग्ृहस्थाश्रम 
के योग्य शास्प्रोक्त कियाविधि पुरस्सर कन्या दान किया जाता था। 
उस पवित्र छम्न में पति अपनी वियादिता पत्नीको अपना स्वेस्व 
समझता था और पत्नी अपने पतिको अपना आराध्य देव समझती 
थी। क्यो कि वह विचाद की क्रिया हेतु विधि पुरस्पर दोती थी। घर 
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कन्या वियाह का हेतु समझते थे तथा उनका भ्रंथि बन्धन कराने में 
निमिस कारण उनके माता पिता वर कन्याके वय, रूप, गुण, 
स्वभाव वंगरह का बराबर निरीक्षण करके योग्य मेल मिछाते थे। 
अजब से इस धर्मेग्रिय भारत भूमि में छन्चका हेतु नष्ट हुआ हे तव 
से ही भारतीय ग्रृहजीवन पछ्ुु जीवन लुल्य बन गया है । भारत 
चासिओ के ग्रृदहजीवन सम्बन्धी दुःख ओर विषभता का कारण ही 
छमट्मका पविन्र देतु भूछ जाना है।आज करू तो बहुधा विषय 
घासना की तृप्ति के ही लिये लघ्न किया जाता हैं। मनुष्यों में विकार 
भावना का इतना प्रवछ जोर बढ़ गया है फ्नि वे अपने पवित्र कतेच्य 
से पतित होकर नीच ऊृत्य करते हुये ज़रा भी आगा पीछा नहीं 
देखते । विकार वासना के वश होकर थे पचास साठ वषेकी 
उमर तक भी जब कि वे बाबाजी कदछाते हे तथा मृत्यु देखी के 
इरणागत होने के छिये जब यमराज की हद्‌ (सहंद्‌) तक मे भी पहुँच 
जाते हैं उस समय में भी वे अपनी क्षणिक विकार बासना की 
त॒प्ति के लिये एक बिचारी निर्दांष बालिका का जीवन सदा के छिये 
जोखम में डाछते हुये जरा भी नहीं हिचकिचाते | एसी नीच 
छातिवाले मनुष्यों ने तो ख्त्रीको मात्र पुरुषों के दिल बहलाने का 
साधन समझा हुआ है। बालकों का खिछीना तो दो चार पस में ही 
आ जाता है, यदि आज कल के नवीन निकले हुये बिछायती फेन्सी 
खिछोंने खरीद तो भी दो चार आने या पक दो रुपये में ही मिल 
सकते हें परन्तु विकार चासनाओं के वश्श हुये नीच वृत्तिवाले ओर 
अपने क्षणिक स्वार्थ के लिये दूसर के जीवन को अपना सिकार बनाने 
चाले हमारे श्रीमन्‍त बूढे बावाओी के खिोनो की कीमत तो आज 
दद्य ददा हजार एवं पंद्रह पंद्रह हजार तक पहुँच गई है| घिक्कार 
है उन गडरियों को जो अपने स्वार्थ के छिये बिचारी निरपफराध 
गरीब वकरियों को बूढे ऊँटो के गले मे बॉँधते हैं । 
जिस देशमे इस प्रकार के विवाह या लप्न होते हो उस देशकी 
प्रज्ञा प्रतिदिन अधिकाधिक अवनति के गढेम॑ पड़ती हो या संसार- 
जीवन म अनेक प्रकार की कदथेनाओं से पीडित होती हो तो उस 
में आश्रय दी कोनसा है! गृहस्थाश्रम में ख्री और पुरुष भें, बाप 
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और बेटे में, सासु ओर बह्ट में, नणंद्‌ ओर भाभी में जो आज अनेक 
प्रकार के असंतोष कारक झगड़े 2ंटे देख पड़ते हैं इस ग्रहकरूद 
का मुख्य कारण बेजोड़ विवाह दी हैं। ख्री और ५४ में जो आज 
छोटी उमर भे दी अनेक प्रकार के रोग छामु पड़ते हैं इसका भी मुख्य 
कारण अयोग्य विवाद ही हैं तथा सूरवीर के बदले भारत की संतान 
जो आज प्रतिदिन असक्त दुर्वघल बनती जा रही है, अर्थात्‌ भारतीय 
प्रजाका जो आज मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक बल घटता जा 
रहा हे इसका भी मुख्य कारण भारत की अयोग्य विवाद प्रनाषठी 
ही हैं। अयोग्य विवाद प्रनाली का प्रधान कारण तो हमारी 
समग् मे यददी भाता है कि हमारे देशके माता पिताओं ने 
अज्ञानता के कारण यद समझा हुआ है कि चाहे जिस अवस्था 
में अपने बालक बालिकाओं का विवाह कर देना दी हमारा 
मुख्य कठेव्य हे । इस प्रकार के विवाह से छड़का छड़की दुखी 
या सुखी होंगे इस विषय में सोच विचार करने का तो वे अपना 
कतेव्य ही नहीं समझते, मात्र इतना ही समझते, हैं कि छड॒का 
चाहे मूल हो या रोगी, दुराचारी हो या अत्याचारी, कि बहना 
चाहे वह मूखेता के कारण अपना पेट भरने जितना भी न कमा 
सकता हो परन्तु उसका विवाह करा देनेसे माता पिता अपने 
कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं ! वेसी अवस्था में उस बिचारे निखइ 
छड़के के ऊपर विषम संसार का दविगुणा भार पड़ने से वह भरे 
ही जीवन पयेनत दुश्ख भोगता रहें परन्तु मूखे, रोगी, असक्त 
छहड़के का भी विवाह न हो तो माता पिता का कतेव्य नहीं पछ सकता ! 
मानों उनकी आवरु ही नहीं रहती । इस प्रकार की मूखेता भरी 
मिथ्या मान्यताओं ने ही तो आज भारत को विनाश कारक अवन- 
मांगे पर चढाया है। 

हमारे देश में माता पिता अपने सूखे, रोगी, अपादिज तथा 
नाछायक बाछका का भी विवाह करा देना इसे अपना परम कतंठय 
समझते दें परन्तु यूरोपादि पाश्चात्य देशों में अपनी सन्‍्तान 
के प्रति माता पिताका मुख्य कतेव्य इस से ज्ञुदा दी समझा 
जाता है। वहाँ के माता पिता अपनी अयोग्य तथा नाछायक सनन्‍्तान 
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को भी ग़हस्थाश्रम में प्रवेश करा देना, शहस्थाश्रम के योग्य 
विवाह के हेतु समझाये विना ही या अपनी सनन्‍्तान मे उस प्रकार 
की समझ दशाक्ति का अभाव होने पर भी उसका विवाह कराना ही 
अपना कतेव्य नहीं समझते किन्तु अपनी सन्‍्तान सांसारिक जीवन 
दोड में भछी प्रकार विजय प्राप्त कर सके, चद्द स्वयं अपने जीवन 
सम्बन्धी सुख दुशख का विचार कर अपने हितका मागे शोध सके 
और स्वतः अपने बछ पर ही अपना जीवन भार उठा सके इस 
अकार का शिक्षण देना ही अपना पवित्र कतंव्य समझते हैं। विवाह 
के बारे में वहाँ की प्रजा स्वयं अपने आप ही जवाबदार दे। 
पदों की संस्कृति ही पेसी दे कि वहाँ के सुशिक्षित समझदार एवं 
योग्य वयके छड्की रूड़के अपनी जिन्दगी भर के दुख सझुखके 
साथी को स्वयं अपने आप ही दूँढ निकाखते हें। अर्थात्‌ वहां के 
माता पिताओ को अपनी सन्‍्तान के विवाह सम्बन्धी जरा सी चिन्ता 
नहीं करनी पड़ती | जिस वक्त वहाँ की सनन्‍्तान में विवाह की याने 
वर बधू वनने की योग्यता प्राप्त हो जाती हें उस वक्त थे स्वयं ही 
अपनी वय म॒ुण रूप स्वभावादि योग्यता के अन्नुसार वर या कन्या 
को ढूँढ कर धर्मेस्थान में जाकर परस्पर प्रेमिक विवाह कर छेते 
हैँ । इस बात में उनके माता पिता उन्हें ज़रा भी दरकत नए्टी करते, 
बल्कि उल्टे खुद होते है। यदि वहाँ की सन्‍्तान विद्याभ्यास में 
ही अधिक आनन्द मानने के कारण या अन्य किसी कारण अपने 
मनकी मरजी न होनेसे चालीस या पचास वर्ष पर्यल्त भी विवाह 
करना न चाहे तो माता पिता की भमजाल नहीं कि उनकी इच्छा के 
तिरुद्ध वे लड़की छड़को को विवाद के छिये विवश करें। यदि 
सच पूछा जाय तो पाश्चात्य देशों की प्रज्ञा ही इस वात के वास्त- 
विक रहस्य की समझ सकी है कि सनन्‍तान के प्रति माता पिता का 
मुख्य कतेव्य क्या होना चाहिये | 

ग्हस्थाश्रम में प्रवेश किये बाद वहां की प्रजाका जीवन सारत वाखि- 
शहस्थों के समान अनेक प्रकार की कदर्थनाओं से करदर्थित नहीं 
होता, उसका प्रधान कारण यही हे कि गहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
योग्य जितनी योग्यता दोनी चाहिये उतनी बे श्रम्दययौश्रम की अवस्था 
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में शानादि शिक्षण वारा प्राप्त कर छेते हैं। ओखम भरे गृदस्थाश्रम 
में श्रवेश करने के लिये ब्रम्हबयोवस्था में प्राप्त की हुईं तेयारी ही 
जीवन भर मुखकारी होती है। ब्रस्द्रर्याअ्रम में किसी भी प्रकार की 
तैयारी किये बिना ही ग्रृहस्थाश्रम में प्रवेश करना यह जान बूझ कर 
अपने जीवन की कदयथेना करना हे । झृहस्थाश्रम उन्हीं मनुष्यों के 
लिये मीठा और मधुर है जिन्होंने ब्म्हयोश्रम में गृहस्थाश्रम के 
योग्य सर्वे प्रकार का शिक्षण प्राप्त किया हीं, जो अनेक प्रकार के 
विषम--ह।खप्नद प्रसंगा मे भी सुख पवं शान्ति प्राप्त करने का 
मांग शोध निकालने का सामथ्ये रखते हो तथा जो दूसरों के मुँद 
की आर न ताक कर एवं अपने बाप दादाओं की कमाई हुई पूंजी 
का भी आश्रय न लेकर संसार मे स्वावछम्बी जीवन बिताने का 
सामधथ्य रखते हो । संसार की विषम समस्याओं को किस प्रकार 
सरछता पूर्वक रत करना चाहिये, उस में फिस प्रकार जीबन जीना 
चादिय इत्यादि सर्वे बात का जिस मनुष्यन प्रथम से ही पूर्ण 
शिक्षण धाप्त नही किया उस मनुष्य के लिये ग्रृदजीवन समुद्र के 
समान स्वारा, पापाण के समान कठिन एवं जदर के समान कटदु 

विपमय हे ! 

हिंदुस्तान के उच्च खानदानों में से जब से स्वर्यवर मंडप की 
अ्रधा नष्ट हुई हं तब से अपनी सन्‍तान को गशदस्थाशक्रम में 
भ्रवेश करना माता पिताओं के हस््तगत हो गया हैँ । यदि माता 
पिता न हों तो उस छड़के लड़की के नजदीक के सगे सम्य- 
न्थिआं के दाथ मे विवाद कराने की बागडार रहती है । उन घिवादह 
करने वाले वर कन्या की रुचि पू्वेक नहीं किन्तु वे अपनी ही मरजी 
मुजब वर कन्या का मेल जोडुत हैं। विवाद का वास्तविक हेतु 
मातम न होने के कारण चर कन्या का सुख किस में है इस बात 
का विचार करने से वे सर्वेथा वंचित ही रहते हैं। आज कलछकी विवाह 
प्रथा तो इस प्रकार की नीच और निन्‍्य हे कि जिसे देख कर 
डुदय घबराता है । आज कहर के माता पिता बहुधा अपनी सन्‍्तान 
का विवाह घनके साथ करते हैँ । यर कन्याका मेल मिलाने समय 
घर कन्या के घय, ज़ुण, रूप, स्वभाव यगेरद का निरीक्षण करने के 
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बदले वे मात्र धनका ही निरीक्षण करते हैं। अज्ञान माता पिताओं 
के मन में यह ठस गया है कि वर चाहे जेंसा हो परन्तु धनवान 
होना चाहिये । वे समझते हैं कि कन्याका सुख वरफे वय गुण रूप 
स्वभाव एवं सदाचार में नही किन्तु जास्ती आभृूषणों में ही समाया 
है। कितनक स्वार्थी माता पिता तो कन्या के खछुख दुशखकी तरफ 
दुलेक्ष कर तुचछ छालच के वश हो कन्या के विव्राह द्वारा खूब 
पेट भर कर अपनी स्वाये साथना करते हैं । इस प्रकार के माता 
पिता अपनी कन्या को कन्या नही समझते किन्तु उसे थे व्यापार 
सम्बन्धी कौमती विक्रीय वस्तु समझते हैं ऑर उसके विवाह को 
महान नफा कारक व्यापार समझ्त हैं । उस नगद व्यापार में वे 
बगेर मुशकत के दश दश हजार तथा पंद्रह पंद्रह हजार का नफा 
कमात हैं ! इस प्रकार विवाह के पत्रित्र हेतुकी भुछा कर छालचु 
माता पिता अपनी मिथ्या स्वार्थे साथना कर सदा के लिये अपनी 
सनन्‍्तान का गृहजीवन किरकिरा एवं भारभूत बनाते हैं। 

बेलगांव के जिले म एक भ्रीमन्‍त वणिक रहता था। उस के पंद्रह 
सोहर व्षे की वयका मात्र एक छड़का था | देंच योग वह लड़का 
बचपन से ही रोगीए था। किसी कारण उसे दमेका रोग छागु पड 
गया था। घरवालों की बपरचाही के कारण वह दुर्मका रोग उस 
छड़के क दारीर में यदा तक घर कर बंठा था कि अब वह असाध्य 
क्षयराग का पूवेरूप बन चुका था। घरकी ध्ीमन्ताई के कारण ऐसी 
अचस्था में भी उस छड़के फी सगाई पर सगाइयों आ रही थीं ! 
जा मनुष्य अपनी कन्या की सगाई करन आते थे वे यमराज के 
सन्मुख धुय उस रोगाौए वरको नही देखते थ, वे सिर्फ उल्लके 
अघरमभे भरी हुई धन दालत तथा घाड़ा गाड़ी को द्वी देखते थे। 
लड़के का पिता कन्यावालो को समझाता था कि भाई ! हमारे छड़के 
की कई वर्ष से तबियत अच्छी नहीं रहती अतः एक आध वर्ष ऊँ 
उसका शरीर निभ्सल्य--निरोग हो जाय तो फिर सगाई करेंगे। 
यहुत से मनुष्यों को ठो इस प्रकार समझा बुझा कर छड़क के बापने 
पीछ भेजा, परन्तु उस घर पर कई लडकियों के पिताकी दृष्टि पड़ती 
थी इस छिये दूसरे तीसर दिन कोई न कोई छड़की देने को आया 
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डी खड़ा रहता था। एक लड़की के यापने छड़के घाले के किसी 
पक सम्बन्धी से सिफारिस लगाई उसने छड़के के पिता को यो 
समझा कर कि पेसी रूप शुणवान कन्या फिर न मिलेगी, लड़का 
तो शंकर राव वद्यकी दवा से दश दिन में अच्छा हो जायगा किसी 
प्रकार सीधा किया । भव देर ही क्‍या थी, धनीराम सेठ के लड़के 
मरीजमछ की सगाई होगई ! कन्या छीलावती सचमुच ही मुलाब 
के पुष्प समान खुन्दर रुूपवती और साधारण पढ़ी लिखी थी। 
अपनी सगाई की बात सुन कर अच्छा घर मिलने के कारण गरीब 
दास की कन्या बिचारी लीला को भी बड़ा आनन्द छुआ। शुभ मुहते 
में आनन्द महोत्सव पूवेक छीछाका मरीज्मछ के साथ व्याद हो- 
गया | धनवान घनीराम के छड़के के साथ अपनी छीला कन्याका 
विवाद कर के गरीयमस्ठ अपने मन ही मन कृत रृत्य हो गया । 
विवाह हुये अभी पूरे तीन महिने भी न होने पाये थे मरीजमल की 
ब्रीमारीने भथकर रूप धारण कर छिया। उसका शरीर प्रतिदिन 
क्षीण रोता जाता है दम के भारे उसका नाकों दम आ गया है, 
शत भर में दशा मिनिट तक भी चैन नहीं पड़ती | शंकरराव वैद्य 
की दवा कुछ भी काम नहीं करती। अब तो भ्रतिदिन घर मे दो दफा 
डाक्टर साहब पधारते हैँ | परन्तु दवा तो डाक्टर साहब की भी 
कुछ असर नहीं करती, मात्र आश्वासन देकर ही घर के मनुष्यों को 
कुछ संताषित कर डाक्टर साहब फी के रुपये जेबमे डाल कर 
चले जाते हैं। एक दिन जब कि मरीजमल की व्याधिने भयानक 
रूप धारण कर लिया और घर वास्त के होदा दृवास उड़ने छगे तय 
डाक्टर बोछा--रोग असाध्य रूप पकड़ गया है, इस पर कोई 
दया न चलेगी। बस अब तो कहना दी क्या था, धनीराम पर 
मानो वज्ाधघात हो गया। घर के सब ख्री पुरुषों फे छके छूट 
गये | इस कुछका आधार मात्र मरीजषमल पर ही निर्भर था। 
रात के छग भग ग्यारह बजे के खुमार अभाग मरीज्षमल 
धर आफतका पहाड़ टूट पड़ा | देखते ही देखते उसके प्राण पस्लेझ 
उड़ गये | अब सारे कुद्ुम्ब में शोक की घनधोर घटा छागई, चारो 
ओर घर में शोकाकन्द्‌न दोने छगा। रात भर रोना धोना मचा रहा, 
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छुबह आठ बजे तक तो संसार में बिचारे मरीजमल के देहका भी 
नामानिशान न रहा | इस समय बिचारी मुग्ध स्वभावा छीला अपने 
पिताके घर पर थी। उस निर्दोष बालिका ने अम्मी तक तो अपने 
जीवनाधार पतिदेव के साथ किसी दिन दिल खोल कर बाते तक 
भी न की थी। अंकूर फ़ूटते ही बिजली पातके समान दुर्देवने निरपराध 
बिचारी छीला का सर्वेस्व दुट लिया। दुसगे दिन खबर लगते दी 
गरीवमल शोकाक्रन्दन करता हुआ छीला को साथ छेकर समदी के 
घर पर आया | आज थोड़ी देरके छिये घर मे ज़रा रोना पीटना बन्द्‌ 
हुआ था परन्तु अब छीला की देख सबके थेयेका पुर हु गया, 
घर में सब ही चिल्ला कर रोने छगे | लीला को देख सबका हृदय 
फटने छगा | छीछा का पिता यद्द दशा देख बिछूल बिलख कर रोने 
छगा | गरीबमछ का सोते देख दुग्ध हृदय घतीराम बाछा-वुत्र तो मरा 
मरा है, भाई! सर्वस्तर तो मरा छुट गया है तुम किस छिये रोते हो ? 
छोग बोले--इन्हे क्या कुछ कम दुःख हुआ है ? इनकी छड़की का 
पति मर गया । घनीराम बाला--बिलछकुछ झूठ वात हूं, इनकी 
लड़की का पति नहीं मरा है, मेरा पुत्र ही दुनिया से बिदा हो गया 
है । इनकी छड़की का पति तो घर मे ही है। इन्होंने अपनी छड़की 
मेर पुत्र से नही व्यादी थी, किन्तु मेरे घर में भरे हुय धन से दी 
इन्होन छीछा का व्याह किया है सो तो नष्ट नहीं दुआ दे। धन से घर 
भरा ह, मेरा प्राण प्यारा पुत्र ही इस घर से सदा के लिये बिदा 
हो गया ! इतना कद कर घर्नाराम ने शोकके आवेश में अपना मस्तक 
फोड़ डाछा । 

इस तरह के हेतु शल्य अयोग्य विवादों द्वारा किस प्रकार का 
भयंकर ओर हृदय द्वावक परिणाम उपस्थित होता है सो तो घि- 
चारशील मनुष्यों से छिपा हुआ नहीं है | ऐसे मन माने हानि कारक 
विचादं। से बाल विधवाओं की भरती होती दे इतना ही नही किन्तु 
समाज का अनेक प्रकार से 5हास हाता जा रहा है। बाल विधवाओं की 
शोचनीय परिस्थिति के लिये तो हम अन्यजत्न एक प्रकरण ही हुदा 
छिखेंगे । उन बिचारी सूक दुखियारियों के लिये आज पृथ्वी 
पर न्याय दी कहाँ हू? उनकी पुकार तो परम दयालु प्रधु दी 
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खुनेंगा । हाँ इतना तो हम यहाँ पर अचरदय कहेंगे कि माता पिताओ- 
की छालछच 'परी स्वार्थ साधनाओं से अयोग्य विवाहों द्वारा बाल- 
घैेघब्य को प्राप्त करने वाली बाछ विधयाओं की दुःख भरी आह 
समाज भरकोा पापका हिस्सेदार बना कर उनके मातापिता को 
तो अचध्य ही दुर्गंति में ले जायगी | 

प्रेम छप्मके बारमें बहुत से समाज खुधारकों का मत है कि 
युवक सड़क तथा छडकिओं की दुनिया दार्रोका कुछ अनुभव 
नहीं होता एवं सारासार विचार करने की परिपक्क बुद्धि नहीं होती 
इस छिये वे अपने वास्ते स्वयं अपनी जिन्दगी का हिस्सेदार दूंढ 
निकाछन में भूछ कर बठें, अतश्वसे अपूर्ण प्रेम छपझ्मोकी अपक्षा 
माता पिता ही अपनी सन्‍्तान के लिये जो योग्य वर या कन्याका 
मेल मिला कर छम्न करते है सो ही ठीक है। यह सिद्धान्त स्वेधा 
असत्य आर पक्षपात भरा ह | क्यों कि आज प्रत्यक्ष देखते दे कि 
पाच सात चपे के लड़की छड़के भी अपने जीवन सम्बन्धी सुस्त 
दुशखको समझते लें तो फिर जिसने बीस वाइस वषेकी उमर तक 
विद्या'यास किया हो, ग्रृददस्थाश्रम में प्रवेश करने के योग्य सर्वे 
प्रकार के शिक्षण द्वारा तेयारी की हो इस प्रकार की सुसंस्कारी सन्‍्तान 
जिन्दगी पर्येत अपने जीवन सम्बन्धी छखुख दुखके भागीदार को 
स्वयं ठूँढने में भूछ करेगी ऐसा कहना दी भूछमरा हूं। जिस में 
अपने छड़की छड़क की अभिरुचि हो उस प्रकार के प्रेमलझ-विवा- 
होकी अपेक्षा जो आज स्वार्थी माता पिताओं के हाथस ग॒ड़ा गुड़ि 
याओ के छम्त के समान अयोग्य विद्याह होते हें जिनमे कि घरका 
कन्या की तरफ प्रेम ही नही होता आर कन्याका वरकी ओर प्रेम नहीं 
होता एसे उद्देश रधित विचादों से कितना भयंकर परिणाम आता है 
यह विचारने की आवश्यकता हैं | 

ऊंटके गछेमे बकरी बाँधने के समान पचास पचास वषेके बूढ़े 
बायाओ क साथ द्रव्यकी छाछच में पद कर अपनी बिछखती हुई 
कन्याका गठ जोड़ा करा देना, इस तरह के अयोग्य वियाह भी आज 
पवित्र भारत में योग्य घियाह कहलाते हैं. यह कितनी सोचनीय 
बात है ! ! एक किसी रोगीष्ट घबरके साथ घन छाममें आकर 
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अपनी कन्याका सम्बन्ध जोड़ देना इसे भी आज उचित वियाद 
कहते हैं ? जिस समय बारूक बालछिकाये विवाह--व्याहका कुछ भी 
तात्पये न समझ सकते हो, संसार-भावना की गन्ध तक भी 
अभी जिनको न आई हो, अभी दूध के भी जिनके न हुटे हो उस 
अवस्था में ही अपने अनजान मुग्ध बालक बालिकाओं का गठ जोड़ा 
करा देना इसे भी आज स्वार्थी युग योग्य विवाह कहते दें !! । 
जिस देशकी विवाद प्रणाली हेतु शुन्य होकर इस प्रकार विका- 
रको प्राप्त हो गईं हो, जिस देशर्म बेजोड विवाहों की ही भरमार 
हो रही हो, जिस दश में अपनी शुल्क वासना बृत्तिकी ठत्तिके 
लिये ही विधाह होते हो, जिस देशके वियाहों में पति पत्नी के 
पारस्परिक प्रेमकी गन्ध तक भी न हो उस देशकी प्रजा सदाचारी 
स्वदेश प्रेमी, स्वावछम्बी, आदरी जीती एवं समुन्नत कदापि नहीं हो 
सकती | जहाँ पर माता पिताओं के दिस्द में अपनी सनन्‍्तान के भावी 
जीवन सम्बन्धी सुस्त्र दुःखका सवाछ ही पंदा न होता हो, जहाँ 
के माता पिता मात्र अपने ही निज्ञी स्वाथे की ओर दृष्टि रख कर 
अपनी सम्तान के विवाह करते हो, जहों इस प्रकार के विवाहों 
से जिन में कि माता पिताओं का ही निज्ञी स्वाथे ठांस ठांस फर 
भरा हो और बर कन्या के सुखदुस्त का जिनमें अरा भी खयाल 
न किया जाता हो और वर कन्या चाहे मगे पर हमारा पेट भरों पेखी 
मनामाषना से जहां पर विवाह कियायें होती हाँ वहाँ की मनमानी 
विवाद प्रणाली मे किस तरह विवाद का पीचच्र उद्देश पल सकता 
है? कदापि नहीं। देश की प्रजा आज अनेक प्रकार के दुःस्त 
भोगती छुइदे रसातलछ को जा रही है । सारत की जनता का गृहजीवन 
दुखी दोन के अनेक कारणों में से उस के वियाह की विषमता भी 
पक असाधारण कारण है। एक पारसी समाज को वजे कर प्रायः 
आज भारत के सब ही उच्च समाजों में विवाह की विधमता के कारण 
छग भग १०० में ८० कुटुम्ब संसार सुखकी सब सामग्री होते 
हुये भी तथा ऊपर से सुखी देख पदते छुये भी महा दुश्खमय 
शहजीवन विताते हें | बिना योग्यता प्राप्त किये सुखकी अभिलाषा 
से गृहस्थाश्षम में प्रवेश करनेवाले तथा लालचु माता पिताओं 
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डारा उलझन भरे गृहजीवन का भार उठाने वाले बहुत से स्त्री पुरुषो 
के लिये तो उद्दुकी यह कहावत चरिताथ होती है कि-- 


न खुदा ही मिला न विशाले शनम्‌ 
न इधर के रहे न उधर के रहे । 


जो विवाह नही किन्तु मात्र विवाह का नाम धारण करने वाली क्रिया- 
आ द्वारा संसार मे कूद पड़े हेँ उन हज़ारों स्त्री पुरुषों के दिल मे ये 
विचार पदा होते हैँ कि इस सांसारिक जीवन की अपेक्षा कुमार 
अचस्था म--ब्रम्हवयावस्था में रह कर ही यदि पवित्र जीवन बिता- 
ले तो उधर का ता कुछ आनन्दानुभव करते। इस प्रकार के दुश्ख- 
मय ग्रहजीवन से तो पहली ही दशा अच्छी थी । ग्रहजीवन की 
विषमता के कारण आज सकड़ों कुद्धम्बों में हजारों ही स्त्री पुरु्षो 
के हृदया में पृर्वोक्त विचार पदा होते हे । ज्ञिस गृहजीवन मे सुख 
के बदल रात दिन चिन्ता, केश, ग्लानी, उठ्ेग तथा अनेक तरह 
के शान्ति विनाशक संकल्प विकल्प रहते हो, जिस जीवन में अनेक 
प्रकार की कठिनाओं के कारण शहस्थाश्रम मात्र भारभूत मालूम 
पड़ता हो उस्र सुख रहित जीवन म महान्‌ सनन्‍्तान किस तरह पेदा 
हो सकती है ? कदापि नहीं हो सकती । 


पूर्वोक्त गहजीवन सम्बन्धी से प्रकार के दुःखोका कारण वि- 
वाह के देत॒ुकी शुन्‍्यता हे और विवाह हेतुकी शुल्यता का कारण 
अपनी सनन्‍तान के विवाह की बागडोर अपने हाथ में रखने वाले 
स्वार्थी एवं छालखु माता पिताओं की साछच चृत्ति ही है | यह छा- 
छच वृत्ति ही संसार के जीचन को दुख मय बनाती दे। वर कन्याका 
मेल करते समय, उनकी जोड़ी दूँढते समय उन के माता पिता मात्र 
घन संपत्ति ही प्रथम देखते हैं। शास्त्र में वर कन्याका जोड़ा 
दूँढने के लिये इस प्रकार रुप्ट छिखा है कि--- 


आदो कुल परीक्षेत ततो विद्यां ततो वयः । 
शील॑ धन ततो रूप देश पथ्राद्विवाहयेत्‌ ॥। 


छर 


अथांत्‌ प्रथम कुलकी परीक्षा करना, फिर वर कन्या सम्बन्धी 
विद्या की परीक्षा करना, फिर उनकी योग्य उमर की परीक्षा करना, 
फिर उनके शील-सदाचार की एवं स्वभाव की परीक्षा करना, फिर 
घन संपत्ति देखना, इसके बाद उनके योग्य परस्पर उनका रूप 
देखना आर इसके बाद जिस देश में कन्या देनी हो उस देश को 
देखना चाहिये । परन्तु आज तो घन से पहले जो खास महत्व 
पूर्ण चार बाते देखने की कही है ओर जो उनके ओऔवन को खुशी 
बनान वाली है उनकी तरफ तो सव्वेथा छक्ष ही नहीं दिया जाता। 
आज़ तो विवाहों में वर कन्या के सुखदुःख की ओर सचेथा दुछेक्ष 
कर मात्र अपनी स्वार्थेसिद्धि तथा मान बड़ाई ओर मन मानी 
मिथ्या मतेबाई ही सिद्ध की जाती है। श्रेष्ठ कुछ, ग्रृहस्थाश्रम के 
यांग्य श्रेष्ठ विद्या-शिक्षण, परस्पर योग्य श्रेष्ठ उमर आर श्रेष्ठ सदा- 
चार शीर स्वभाव ये चारो ही बाते ग्ृहजीवन को सुखी बनाने 
वाली हैं. परन्तु आज इन महत्वपूर्ण वाता को कोन पूछता है £ 
आजकछ तो सभी बातो में कछदार रूपचंद की ही पूछ होती है । 

आज्ञ हरणक हिन्दु कुटम्ब के विवादों की ऐसी ही दुर्देश्ा हॉती 
देख पड़ती दे बर, कन्या से चाह दो चार वर्ष छोटा हो किया चार 
पाँच शुणा बृद्धावस्था वाला हो, किया मिथ्या गबसे अपनी धर्मे 
पत्नी को णक दासी के समान समझ कर उसके साथ अचधमता से 
बतोव करने बाछा हो, चाहे जसे रोगवालछा हो परन्तु उसके 
पास कलछदार रुपचंद हो आर उससे अपना छोटासा भी 
स्वार्थ सिद्ध होता हो ता वेसंकोच ख़शी के साथ हम उसे अपनी प्राण- 
प्यारी कन्या देते हुये ज़रा भी पीछे न हटेगे, इतना ही नहीं किन्तु 
ढुँढ कर भी बसे स्थान में कन्या देनेका प्रयत्न करेसे । भारत के कई 
देशा भे कितने एक समाजों में तो कन्या बेचने का रिवाज ही भय॑ं- 
कर जोर पकड़ गया दे | जिन समाजाों मे यह हानि कारक रिवाज 
घुस गया ८६ उन समाजो की इस समय बहुत ही बुरी स्थिति दो रही 
है। उन समाजों में कन्या के घन छोभी माता पिता कन्या के 
योग्य वरका तो कभी स्वप्न में भी विचार नहीं करते, ये अपने 
समाज मे धनिको पर ही नजर रखते हैं| उन्हें जहाँ से अधिक 
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घनकी प्राप्ति होती हो चाहे बह वर झंगडा, लूम्ट, रोगी, नाम 
एवं वृद्ध ही हो घहाँ पर दी अपनी कन्या को गाय के समान बेंच 
डाछत £& । पेसे भयंकर हानि कारक रिवाज वार समाज में बाल 
विधवाओं की खूब भरती इोती दं, अतएव ऐसे समाजो में व्यभि- 
चार तथा अत्याचार भी अत्यधिक होता है । र॒प्त रीति से प्रतिवर्ष 
सैकड़ों सृणहत्यायें--गर्भपात होते ं, इतना ही नहीं किन्तु उन 
समाजों में विवाह के योग्य बय, रूप, गुण, सुस्व॒भाव संपन्न साधारण 
स्थितिके युवक कुमारे रह जाते हैं और पुत्र पीत्र वाले धनिक बूढे 
बाबा जो चार या पाँच दफा पिवादित दो चुके ह मात्र विषय वासना 
के क्षणिक आवेग में आकर रुपया झुका कर विवाद के योग्य समाज 
की कन्याओं को खरीद छेते हें । जिस समाज में माता पिताओं का 
अपनी निर्दोष पवित्र कन्याओं के प्रति ज्ञिन पर कि भारत की भावी 
प्रजा की उन्नति यां अवनति का आधार रहा हुआ है सवा पूण 
नीचता भरा बताव दाता टो भछा वद समाज किस प्रकार संखी या 
समुन्नत हो सकता ह ! | <#ु 

जिस समाज में पवित्र पूजनीय निर्दोष कन्याये गाय भस पशु 
आ के समान बेची जाती हो, जिस समाज में प्रतिदिन बालविधवा 
आ की बृद्धि होती जा रही हो, जिस समाज में प्रतिब्ष सकड़ों 
गर्भ पात होते हो, अनथे कारक दु विवाद के कारण जिस 
समाज में विवाह के योग्य युवक विवाद के लिये तरलते हो और 
यह सब कुछ अति हानिकारक क्रियाये देखते हुये भी समाज के 
नेता चुप्पी लगाये बेठे हो, अथोत्‌ उस विनाश कारक रीति रिवाज 
को सुधारने के लिये कुछ भी प्रथत्त न करते हा उस समाज का 
पहास होना-अब्प ही समय में भावी संसार में उसका नाम शोष 
रहना यह उसके लिये उसका जन्मसिद्ध हक समझना चाहिये। 

इससे विपरीत भारत के बंगाल आदि प्रदेशों भें कई समाजों मे 
दहेज के अति छोभ से वर विक्रय की बुरी प्रधा पड़ गई है| इस 
कुत्सित रिवाज के कारण भी वर कन्या का यथायोग्य चुनाव- 
पू्षेंक विवाद नहीं द्ोता । विवाह की योग्यता पर दी खुखी या 
दुखी गरदजीवन का आधार है। योग्य विवादों से दी संसार के 
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गहजीवन में मछुरता आ सकती है ओर अयोग्य विवाह से गहजीवन 
में कड़वास आती है। भधुरता पूणे ग्ृदजीवन में पेदा होने चाछी 
सन्‍तान अवश्य ही मधुर फर देने वाली होगी ओर अयोग्य दि 
वाह के कारण कड़वास भरे शुहजावन मे पेदा होने बाली सनन्‍्तान 
कटु फल देने वाली होगी। क्यो कि यह तो हम प्रथम ही कह चुके 
हैं कि किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाने के कारण यदि विवाह में 
बर वधू की बराबर जोड़ी न मिली हो तो पति पत्नी में पारस्परिक 
यथाथे प्रेम नही रहता आर पति पत्नी के पारस्परिक प्रेम बिना 
की सन्‍्तान कदापि सदाचारी, प्रेमी एवं सदृगुणी नहीं हो सकती । 
इस छिये प्यारे भारतघासी माता पिताओं ! यदि आप 
सुदढ, सुन्दर, सदाचारी पवं सदशणी सनन्‍तान पदा करना 
चाहते हो, यदि आप अपनी भावी सन्‍्तान का ग्रहजीवन खुखी 
बनाना चाहते हो, यदि आप अपनी सद्शुणी सनन्‍्तान द्वारा अपने 
सद्धम कम का उद्धार कराना चादतें हो, यदि आप अपनी सनन्‍्तान 
के द्वारा अपने समाज की भावी समुन्नति इच्छले हो ओर यदि अपने 
घरों में कमे बीर पंदा करके शादियों से शुछामी के वन्धनों में जकड़े 
हुये अपने प्यारे देशका बन्धन मुक्त कर सुखी बनाना चादत हो तो 
आज से ही अपनी सनन्‍्तान के विवाहों मे लिड होने चाली अपनी स्वा- 
थीय भावना को तिछांजाछि दे दो, अपनी स्वार्थ भरी छालनों का छात 
मार कर अपने कुछका उद्धार करने धाली, अपने घमेका उद्धार कर- 
नेवाली एवं अपने समाज तथा देशका कल्याण करनेचाछी अपनी प्रिय 
सन्‍्तान को सुसंस्कारी बना कर वय, गुण, रूप, स्वभाव आदि का 
यराबर मिलान कर के दी धुयोग्य विवाह करो कि जिससे दाम्पत्य 
प्रेम हारा सदशुण संपन्न कमेबीर एवं धर्मवीर सनन्‍्तान पेदा हो। 
पारस्परिक सशे दाम्पत्य प्रेम द्वारा उनका गृहजीवन सुस्त्री बनाने 
तथा सद्धम कर्मचुस्त शुणी सन्‍्तान पेदा करने के लिये ही तो पू्षे 
पुरुषों ने वर कन्याका विचाह करने से प्रथम पहिले कथन किये 
मुजब कुछ, विद्या, वय, स्वभाव, घन, रूप, तथा देशकी परीक्षा 
करने का फरमान किया हैं। कुछ परीक्षा का तात्पये यही है 
बहुचा कुछ परंपरा से ही कन्या या वरमे शुण दोष पाये जाते हैं, 
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इसी कारण उस कुछकी परीक्षा करने की आवश्यकता होती हे! 
विद्या की परीक्षा मे यद देखने की जरूरत है कि लड़के ने सांसा- 
रिक व्यवहार का शिक्षण तथा ग्ृहस्थाश्रम में प्रवेश किये बाद अपने 
आधे अंगके समान अपनी अधोडुना--धर्मे पत्नी के प्रति उसका 
क्या कर्तव्य हे इत्यादि का शिक्षण उसने प्राम किया है या नही । चय 
निरीक्षण में यह देखना चाहिये क्रि वर कन्या की वय के योग्य दे 
या नहीं एवं कन्या वरकी वयके योग्य-लायक है या नहीं। स्वभा- 
वकी परीक्षा भी बरावर करना चाहिये, दोनों का आनन्दी स्वभाव 
होना चाहिये | यदि वर कन्या मे से एक का भी स्वभाव ऋकोधी या 
चिड़चिड़ा, सुस्त या ईषोलु हुआ तो उनके विवाह सम्बन्धी सुख 
के अभाव से उपरान्त उनकी सनन्‍तान भी कदांपे अच्छी न 
होगी । धनकी परीक्षा में यही देखना होता है कि घरके पास 
निर्यादह करने का धन हे या नद्टी । स्वरूप की परीक्षा भें इस 
बातका निरीक्षण किया जाता है कि कन्या चरको पसंद ही 
न पड़े एसी कुरूपा तो नहीं है ? काणी, छंगड़ी, व्वूली 

अपंग तो नहीं हे ? उसे किसी भ्रकार का प्रगट या झुप्त रोग 
त। नहं। हैं? बहुतसी दफा विवाद के समय तक वर तथा कन्या 
को किसी भी प्रकार का राग प्रगट नहीं होता किन्तु विवाह के 
बाद थोड़े ही दिनो में वरकी बवासीर, दमा तथा श्वास आदि का 
आज्ञार छग जाता है। इन रोगों की उत्पात्ते का यदि चतेमान कारण 
कुछ भी न मिल तो समझ छना चाहिये कि वह रोग उसके बाप 
दादा की परंपरा से ही उस में प्रगट हुआ हैं। बहुतसी लड़कियों 
को विवाद के याद थोड़े दी दिन पीछे मिर्गी, ( फफरा ) सथा पेट 
में पीड़ा आदि के रोग प्रगट होते है । बहुत से भोछे अज्ञान कुट- 
स्‍्बों में तो मिर्गी के रोग से भूत, प्रेत, एवं चुड़ेल की शांकाये घर 
कर जाती हैं । इस प्रकार के बहुत से रोगांका कारण तो कन्या 
की माता या उसकी नानी ही होती है । मत्रुष्यों मे बहुत से रोग 
उनकी कुछपरंपरा से ही चले आते हैँ, इस लिये रोगी कुछकी मि- 
रोगी भी देख पड़ती कन्या के साथ पाणी प्रहण करना निषेध किया 
हैं। इसी प्रकार यर के विषय में भी समझ छता चादिये। वर 
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कन्या का रूप निरीक्षण करने में इन सब बातो का निरीक्षण करने 
की आवश्यकता हे | क्यों कि अति खुन्दर रूपवती परन्तु रोगी 
कन्या विवाद तथा सनन्‍्तान के योग्य नहीं होती। तथा शारीरिक 
सुन्दरता दी कुछ काम की नहीं है; उसकी आत्मीय योग्यता भी 
देखने की जरूर है। शारीरिक सुन्दरता की अपेक्षा आत्मीय झुन्द 
रता, पवित्रता विशेषतः छाम कारक है, क्‍यों कि शारीरिक सुन्द्‌ 
रता का क्षणमंगुर स्वभाव होने के कारण वह सदा काल नहीं 
रहती, किन्तु आस्मीय सुन्दरता, आनंदी स्वभाव की विमछता स- 
दूव कायम रहती हे इतना दी नहीं परन्तु दाम्पत्य प्रेम को यदाती 

| पति पत्नी उभय के आत्मीय विकाश मे चृद्धि करती है। इसके 
उपरान्त जिस देश में कन्या दी जाती है उस देश सम्बन्धी रीति 
रिवाज आदि देखने की जरूर पड़ती 


इस पूवोक्त सर्व प्रकार की देखा भालीका सिर्फ यही हेतु ह कि 
वर कन्या गृहदस्थाशक्षम में प्रवेश करके किसी प्रकार भी दुखी न 
हो और परस्पर प्रेम पूवेक आदरशे ग्रहजीवन बिताते हुये अपने 
जीवन में आत्म विकास की दृद्धि करे भार यदि सनन्‍्तान पेदा करें 
तो कुछ, घमे, जाति, समाज एवं देशका उद्धार करनेवाली पदा करे । 


बहुत से मनुष्य नररत्नों की खान स्री जाति को बिछकुल हलकी 
दृष्टि से देखते हैँ) कितने एक विषयान्ध पुरुष इस नररत्न 
खानि की पुरुष के भोगविछास का साधन समझते हैं, कितनेक अभि 
मान के पुतछ स्त्री को पुरुषो की दासी समझते टं। परन्तु यह 
समझ सर्वेधा भूल भरी हे। क्योंकि स्त्री की शास्त्र में पुरुष की 
अधाड्रना फहा दे। सेसार मे स्त्री विना पुरुष आधा कहछाता हैं। 
यदि मनुष्प का वह आधा अंग इचेत्ःठ हो जाय, या असक्त होकर 
बेकार हा जाय तो वह मनुष्य संसारी जीवन में अनेक प्रकार की 
विशज्ल बाधाये सहने पर भी सुखानुभव नहीं कर सकता | गृटजीवन 
में सुख प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य की अपना ही आत्मांश 
समझ कर भपने आघे अंग को पुष्ट बनाना चाहिये। इस आधे अंग 
की पुष्टि तथा सुन्दरता से ही मनुष्य के सुखकी पुष्टि तथा उस की 
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झोसा है। संसार में इस आधे अंग विहीन मनुष्यों फे जीवन की 
कुछ कीमत ही नहीं होती। यह पुरुषों का निया स्वार्थ ही दे कि जो 
अपने जीवन में आनेवाले छुस्त दुःख के हरणक प्रसंग में समान 
भाग छेनेवाली अपनी प्रणयनी अधोड्डा को थे दहृछकी दृष्टि से 
देखते हैं| शाखकारों ने स्त्री जातिकों वीरजननी, नररत्न-खानि 
आदि कहा है । बहुत से स्वार्थी मनुष्य स्लरीकों कठिन हृदया, 
निर्देय म्वभावा, तुच्छ स्वभाववाली, विषय वासना की खान, पाप 
की राशि आदि नीच शब्दोका वाच्य समझते हैँ | परन्तु यह उन 
घुरूपो की स्वाथेभरी मिथ्या मान्यता है | पुरुष भछे स््रीकों निदेय 
हृदय वाली कहो परन्तु यह बात मात्र कथन में ही देस्वी जाती है, 
क्यों कि स्त्रियों में पुरुषों के समान निर्देयता का जीता जागता 
शथ्टान्त कोई नही मिलता । किन्तु हैँ। अपने आपको सदय मानने 
वाल पुरुषों की तरफ से स्त्रियों पर अत्याचार बहात्कारादि 
निर्देयता के सकड़ीं बनाव प्रति वर्ष देख पड़ते हैं । अदा- 
छतो में ऐसे वहुत से मुकदमे आते हैं कि अम्मुक पुरुष ने अमुक 
ख्री पर अत्याचार किया या बलात्कार क्षिया। परन्तु अम्रुक खीने 
अम्ुुक पुरुष पर अत्याचार या बलात्कार क्रिया ऐसा आज तक 
कभी नहीं सुना । इससे यहीं सिद्ध होता हं कि ख््रियों को पुरुषों 
से अधिक पापराशि या निदेय हृदयबाली कहना उतना ही सत्य है 
जितना कि कसाई की अपेक्षा गाय को अधिक पापराशि था निर्देय 
हृदया कहना हैं । स्त्री जाति भे यो तो अनेक महान सदृगुण पाये 
जाते हैं किन्तु उन सबे शुणों मे भी जो उस में स्वभाव सिद्ध एक 
प्रेम गुण है यट सचमुच ही दिव्य शण है | मनुष्य खत्रीको अपने सह- 
यास में लेकर उसके दिव्य शुण प्रेमका दुरुपयोग करे, उसे स्वयं 
प्रेरित कर अनीति के मागे में उसारे आर इन सब अछत्यों का 
कारण स्वयं होने पर भी अपना बचाव करने के लिये ख्रीको ही 
दुषित ठहरावे यट्ट कितनी भारी नीचता है ? मनुष्य अपनी मान 
लिक नीच वासे के कारण विषयान्ध होकर अनेक छालछचों दारा 
ख्रीके दिव्य शुण प्रेम को दूषित करता हैं तथापि यह अपनी मान- 
सिक कमजोरी की ओर नहीं देखता । यदि मजुष्य चादे तो पतित 
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में पतित खत्रीको भी उसमें स्वभाव सिद्ध रहे हुये दिव्य शुण प्रेमके 
द्वारा सन्‍्मागे मे छा सकता है, किन्तु वह स्वयं अपनी मानसिक नीच 
कृशिओं पर संयम प्राप्त करने वाला होना चाहिये । 


प्रथम कथन किये सुज़ब रत्री जाति पुरुष जातिका आधा अंग है, 
इस आधे अंग में अनेकानेक सदू गुण समाये हैं अतः इसे सदेव 
सनन्‍्मान की दृष्टि से देखना चाहिये | धर्मेशासत्रों में लिखा है कि-- 


यत्र नायेस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता! । 


अथोत्‌ जिस जाति में, जिस समाज में आर जिस देश में स्त्रियों 
की पूजा होती हैं उस जाति समाज तथा देश में देवता क्रीड़ा करते 
हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही हैं कि आज यूरोप अमेरशका भादि 
देशों मे स्री जातिका सन्‍्मान है, स्लियों को देवियों समझा जाता है 
अतणव वे देश आज सांसारिक भावना में अन्य सब देशों की 
अपेक्षा सुखी समुन्नत ओर आगे बढ़े हुये हैं। सचमुच ही यहाँ देव 
क्रीड़ा करते दे। उन देदा के गहमंदिरों मे देधता के समान काये 
करने वाले शिशुरत्न क्रीड़ा करते हैं । जिस देश या जिस जाति 
समाज एवं कुल में झहदेविभों को सनन्‍्मान की दृष्टि से देखा जात॥ 
दे आर उनके आत्मीय विकास के छिये उन्हें आवश्यक शिक्षण 
दिया जाता है अवश्य ही वह देश, जाति, समाज या कुछ 
संसार में ही स्वर्गीय सुखानुभव कर सकता है। जिस देश या जाति 
कुछम ग्ृहदेविओं का सनन्‍्मान नही होता, जहाँ पर उन्हें तिरस्कार की 
दृष्टि से देखा जाता हैं, जहाँ पर उन्हें मात्र पुरुषों के भोगविछास 
का साधन या ग्रृहदासी समझा जाता है, जहाँ पर उनके आत्मीय 
विकास के कारण भूत आवश्यकोय शिक्षण से उन्हें घंचित रक्‍खस॥ 
जाता है उस देशा में, उस जाति या कुछमे सुखांकूर का उद्गम होना 
असंभवित हे इतना दही नही किन्तु वहाँ पर नररत्नों का जन्म भी 
नहीं हो सकता | फ्या कही पर खारी भूमि में श्रेष्ठ धान्य होता छुना 
है? क्‍या कही पर समुद्र के खारे पानीसे सिंचन किये हुये घृक्षों 
पर मचुर या सुस्वादु' फल छगते देखे हैं! 
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शास्त्रकारों और ऋद्रत की ओरसे स्वाभाविक ही रसित्रियोँ को 
प्रधान पद मिला है किन्तु पुरुषों ने ही अपने स्वार्थ साधने की दशिसे' 
उन्हें हलकी तथा अपने से नीची समझ लिया है और इस प्रकार के 
उपदेश द्वारा पुरुषों ने ख्रियों के हृदय तक यह छाप डाल दी है कि 
वे सचमुच ही हलकी, बेकार और नाचीज़ हैं। उनका जन्म पुरु- 
धाका दासन्व स्वीकारने के सिवाय अन्य किसी कामका नहीं । 
प्रार्चीन काछसे ही स्त्रीजाति को पुरुषजाति से विशेषतः प्रधान पद्‌ 
मिल्ठा ह, इसका प्रवरछ प्रमाण यही ह कि जब कभी पुरुष का पूर्ण 
नास लिया जाता दे तब स्तीपुरुष कहते हैं परन्तु पुरुष स्त्री कोई 
नहीं बोह्ता सुना । कृष्ण भगवान का पूणे नाम छेना हो तथ 
राधा हप्ण कहने हैं परन्तु कृष्ण राधा कोई नहीं कहता । ज़ब 
रामचंदजी के पृणे नामका स्मरण करते हैँ तब सीता राम ही 
ब्रोहदत हैं किन्तु राम सीता बोलने हुये कभी कोई नहीं सुना । 
इत सब बातों स पुरुष के आधे अंग सत्रीका महत्व सिद्ध 
हाता दे। बड़ बड़े महर्षियों ने स्त्रीजाति को सनन्‍्मान दिया है और 
उसका सन्‍्मान करने से ही संसार सुखी दो सकता है तथा कमे 
वीर एवं घरमवीर नररत्नों की उन्पक्ति हो सकती है। जिन कुटम्यों 
में श़ह देविया को सन्‍्म्रान के बदले तिरस्कार की दृष्टि से देखा 
जाता है, जिन कुटुम्बो में शृह देविया की छात, घूंसा, थप्पड़ तथा 
लकांड्यो की मार पीट से पूजा की जाती है उन कुटुम्बों मे देखता 
तो क्या मगर भनुष्य भी क्रीड़ा नहीं करते । अथोत्‌ पूर्चोक्त परि 
स्थिति वाले कुटुम्बों मे देव समान सन्‍्तान के बदले मानव स्वभाव 
घारी मी सन्‍्तान पदा नहीं होती। जिन कुदुम्वों में पति पत्नी 
सम्बन्धी पारस्पारिक प्रेम के अभाव से गत दिन झगड़े टंटों ढारा 
कलट ही रहता हो उन कुडुम्बों मे पदा होने धालीं सन्‍्तान देव 
मनुष्य दानो के शर्णो से रहित राक्षस के समान होती है। इस 
छिये श्रेष्ठ सन्‍्तान पदा करने के छिय भी भावों प्रजा की जन्म दाजत्ी 
है दवियों को सन्‍्मान की दृष्टि से देखना चाहिय । 
स्त्री खुधार के विरोधी कितने एक अज्ञानी एवं कुटिल मलजुष्य, 
जिन्द इस बातकी अभी तक गनध तक भी नहीं भाई कि स्त्री जातीफे 
्डं 
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सुधार पर ही संसार भरका सुधार निर्भर है, ऐसा बोलते हैं कि 
ख्ियों को सन्‍मान देना क्‍या उनकी पूजा करना चाहिये ? क्‍या 
उनकी ख़ुशामत करना चाहिये ! या उन पर नेवेद्य चढ़ाना चादिये! 
था प्रातःकाछ उठ कर पतिको उन के पेरों में पड़ना खादिये !। इस 
अकार सन्मान देना चाहिये ! 

इस प्रश्षका उत्तर यद्दी है कि फू फूछ चढ़ाने या पेरो में 
पड़ने से ही पूजा या समन्‍्मान नहीं होता। हिन्दु शाझकों में 
तो बड़े बड़े महर्षियों ने खीकी पूजा करना फरमाया है, 
यरन्तु पूजाका तात्पयें समझना चाहिये। मनुष्य देवपूजा करते 
हैं तो क्‍या वे देवकी ख़ुशामत करते हैं? ओर यदि पेसे तुच्छ 
भाव से ही देव पूजा करते हैं तो वह पूजा नहीं किन्तु अपने आप 
की कदर्थना करनेवाली पक जघन्य भें जघन्य क्रिया है । बाह्य क्रिया 
में ही पूजाका अर्थ नहीं समाया है, पूजा में तो खुशामद्‌ की भावना 
की गन्ध तक भी नहीं । अन्तःकरण की सच्ची चाइना का द्वी नाम पूजा है, 
हार्दिक प्रेम भावना का दी नाम पूजा है, सन्‍्मान की भावना को 
ही पूजा कहते हैं। जिस पूजा में अन्तःकरण की सश्जी चाह नहीं, 
जिस पूजा में हार्दिक प्रेमकी गन्ध तक नदी, जिस पूजा मे सन्मान 
की सावनाका छेद तक नहीं थैसी बाह्य क्रिया मात्र पूजाकी 
तीन पाई भी कीमत नहीं । इस छिये ग्रहदोवियोंका सनन्‍्मान करना, 
उन्हे आदर सत्कार की दृष्टि से देखना, उन के प्रति तिरस्कार ओर 
अपमान की पाप लमझना, उन्हे योग्य शिक्षण देकर सश्चे ग्रहिणी 
पदके योग्य बनाना, अपने सुख दुःस के समान ही उनका सुरक्ष 
दुःख समझना बस इसी का नाम स्त्री पूजा है। 
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स्री संस्कार 
<रई>००८€-० 
स्री शिक्षण का न हो जब तक मित्र प्रचार, 
करो हजारो यत्न पर हरमिज हो न सुधार ॥ 


यहुतसी ख्तरियोंसे अनेक प्रकार के पूजनीय सद्शुण होने पर भी 
एक दी दुगण एक दी दोष ऐसा भयंकर होता दे कि उन के सदे 
जुणों को दूषित कर जिन्दगी पर्यन्त उन के जीवन की कदथेना 
करता हे इतना ही नहीं बल्कि किसी समय वद्द उन में छिप कर 
रहा दुआ भयंकर दोष उन के तथा कुडुस्ब भर के सर्वे नाशका 
कारण वन जाता है | ख्ियोका अन्तःकरण पानीकी तरंगो के समान 
ही। अति घेगवान होता है । इस से उन की विचारशक्ति अत्यन्त 
कमजोर होती है ओर इसी कारण उन में मानसिक बछ भी बिछ- 
कुछ साधारण-स्वक्प दही होता है। मानसिक कमजोरी के कारण 
विचारशक्ति को दुर्षछता से अन्तश्करण के तीम आवेग से और घेये 
की शक्लीणता से ख्रियोकी सर्यंकर द्वानि दोती है इतना दी नदी किन्तु 
कभी कभी तो इससे सारे कुटुम्य को महान कष्ट भोगना पड़ता दै 
कितनीएक सूखे स्त्रियां अपने खराब स्वभाव के कलछंकित समुद्र मे 
गोता छगाने तथा जरासी बातके लिये सर्यक्रर पेशालिक रूप 
धारण करने में ज़रा भी आगा पीछा नही देखती। वे ज़रा जरा सी 
यातों पर क्रोध में आकर अपने मानसिक मिथ्या आधेग से अपने 
खान दान, अपने पोजिशन, अपने आधिकार पर्य अपने आपको सदे- 
था भूल जाती हैं। क्रोध के आबेग में विचारशक्ति हर हो जाने के 
कारण उस समय बे न करने के कृत्य कर डालती हे, न बोलने के 
भर्यकर हानिकारक, मार्मिक तथा कटु शाब्दों की दृष्टि बरसाने छर 
जाती हैं । यद्‌ सज पूछो तो इस प्रकार का स्थरूप धारण करने- 
चाछी, सारे कुटुम्ब की शान्तिको भंग करनेबाली ख््री सद्‌॒गुण संपन्षा 
होने पर भी बह भर्यकर राक्षसी से भी बूरी हें । शास्त्र में इस प्रका- 
रकी दुष्टा खियोकों काली नागन की उपमा दी है। जिस ख्रीका 
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अपने हृदय पर कब्जा नहीं है, जो अपने मानसिक आवेग के घद्ा 
हो कर न करने के काम कर डालती है, न बोलने के चचन बोलती है, 
जरा जरासी यातो में सारे कुटुम्ब का नाकों दम करती है ऐसी स््री 
ऊपर से देखने में सुन्दर होने पर भी मणिवाले सर्यकर सर्प के 
समान दे । वह स्त्री अपनी मानसिक कमजोरी के कारण विचार 
शक्ति शुल्य होने से अपने आरशषघ्य प्राणप्रिय पति देचका भी अनिष्ट 
करने में ज़श भी पीछे न हटेगी | अर्थात्‌ इस प्रकार की ख्तरियें। से 
चकार के नीच कृत्य करने को तेयार हो जाती हैं ! 

खरीकी कीमत उसके गोरे रंग या सुंदर चहरे परसे नहीं किन्तु 
उसके शुण स्वभाव से होती है। जिस घरमे सुन्दर स्वभाववाली 
सुर्सस्कारी स्त्री है चह घर स्थगेके समान शान्ति और खुखका अनु- 
भव करता है और जिस घरमे खराब सभाववारी कलूहप्रिय 
मूखो सखी है उस घरकों पशु तथा नरकके समान दुःखानुभव 
करना पड़ता हैँ। सुशीला संस्कारी स्वभाववाछी स्त्री स्वभेकी सुन्दरी 
से भी बद कर खुखी अर सुखकारी है तथा अपने खराब स्वभावके 
कारण सारे कुटुम्ब को जास देनवाली कुसंस्कारी प्री नरक कीटके 
समान दुखी और दुखदाई है। जो ख्री एक दफा खराब मार्ग मे 
उतर पड़ी हो और जिसका नौच स्वभाव--ज्िसकी पाशबिक 
दकुत्तियों उसके अन्तःकरण पर अपना प्रबल अधिकार जमा चुकी 
हो उस मानसिक आधेग के प्रवाह में बहती हुईं स्त्री का जीवन 
सराध्षित रहना महा कठिन है। उन्मारगरता स्त्री मार मारने से या 
योघ रखने से किया अन्य किसी प्रकार का उसे त्रास देने से 
कदापि नहीं सुधर सकती | एक दफा भ्रूछ कर के फिर अपनी भ्ूछ 
पर तीव्र पश्चात्ताप करने चाही ओर सच्चे अन्तः्करण पूवेक अपनी 
भ्रूछ को शुन्हा समझनेवाली खीको सुधारने का उपाय महर्षि गोत- 
भक समान उस के ऊपर दया की दृष्टि रख कर उस के अपराध 
को क्षमा करना है। घरसम्बन्धी जरा जरासी बातो के लिये स्त्री 
को वारंचार धमका कर, उसे अपने घर की दासी समझ कर उस 
की नित्य कदर्थना करके उसकी अध्रीति संपादन न करना चाहिये। 
कयों कि घरकी स्रियां की अप्रीति के कारण भयंकर परिणाम उप- 
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स्थित द्वोते देर नहीं छगती | खराब मारग में अनुरक्त शोनेचाछी 
कुछटा स्त्री पर चाहे सेसी आपत्ति आये, उसका चादे जितना तिर- 
स्कार होता दो, उस की चाहे उतनी छोकनिन्दा होती हो, उसे 
चाहे ज्ञितनी घिकारे पडुती हो तथापि वह कुषासना के पा 
हो सब कुछ सहन करती है । उस की दया से उसे सम्मागे 
हाने के प्रयत्न करने वाले महापुरुषों को भी वह अपनी मायावी 
जाल में फसाने के प्रयत्न-प्रपंच से नहीं चूकती । पेसी 
कपट सूर्ति स्री मे स्री सम्बन्धी दया, प्रेम, कोमछता, नश्नता 
पिनय आदि सद॒शुर्णो की गन्ध तक नहीं होती । नीच स्वमाष 
वाली र्रियां का अपने अध्म ऊृत्यके फछरूप में भावी काल में 
अपने ऊपर टूट पड़नेवाले भयंकर आपत्ति के पहाड़ो की ओर छक्ष 
ही नद्दी जाता । उस स्वजन सम्बन्धिओं एवं समाज की छज्जा का 
स्याल नही आता, उसे अपकीर्ति का भय नहीं अटका सकता, उसे 
झत्यु तक का भी मय नही होता । जिस प्रकार घर में छिप कर दूध 
पीने वाए्टी बिल्ली पीछेसे पड़ने वाली डंडेकी मारका खयाल न कर 
के दूध दी दूध देखती है उसी प्रकार अनीति के मार्ग भ गमन 
करने वाली स््री अपनी कतेव्यश्रष्टता से मिलने वाले भावी भर्यकर 
कष्टका खयाल न करके उस क्षणिक स्घार्थी छालच को दी देखती दे । 
ख्ियो को इस प्रकार के अधमाचरण मे उतारने वाला, उन्हें 
पाप के कीचड़ में घसीटने वाला, उनमें रहे हुये अनेक प्रदास्त 
जुर्णा को नष्ट कर उनके जीवन को नीच यनाने घारा, उन्हें दया की 
मूर्ति से निष्छुरता की पुतछी या राक्षसी बनाने वाला, उनके दयादे 
कोमल हृदय को पाधाण सम कठोर बनाने वाला मात्र उनका मान* 
सिक आवेगही है। इस छिये दरणक स्त्री को उस प्रकार के प्रसंग 
उपस्थित होने पर अपने हृदय के उफान को दयाने का प्रयत्न करना 
चाहिये । यदि उफनता हुआ हृदय का वेग दबाया न जाय तो उस 
से विवेक विचार शक्ति उफन कर बाहर निकल जाती है, फिर 
निरंकुश हाथी के समान मन स्वच्छन्द होकर मनुष्य से पापाथरण 
कराता है। यदि मनुष्य अपनी मनोजाति को सस्सी कर डाले तो 
उसे बाह्य संयोग कुछ भी द्वानि नहीं पहुँचा सकते स्त्री या पुरुष 
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को पापाचरण के गढे में डालने वाली उनकी मनोबृत्ति ही है। यो तो 
सर्वे प्रकार के संयोग तथा रुपादि का निरीक्षण भजुष्य के नेत्र 
करते हैं। निरीक्षण करने से मनुष्य के अन्तःकरण में उन वस्तुओं- 
के स्वभाव का क्षान पेदा होता है। यदि मात्र उतने समय ही मलुष्य 
अपनी मनोदृक्ति पर कब्जा रख सके तो उस सझ्मी या पुरुष 
का अन्तशकरण विकारित नहीं हो सकता। यदि उस पस्तु के 
स्वभाव का शान होते समय मानसिक चृत्ति पर संयम न हो सो 
उस पस्तु स्वभाव के शान की असर एक ऐसी नाड़ी पर 
पड़ती दे जो दारीर में रही हुई सर्वे नाड़ियों से सम्बन्ध रखती 
है । बस उस नाड़ी पर असर पड़ते ही शरीरगत तमाम 

नाडियों भें सनसनाट मच जाता है । दारीर में रहा इआ 
तमाम रक्त उच्ण हो जाता है। दारोर के सबे अवयवों म॑ स्थिर 
रहा हुआ वीये उच्ण होकर नाड़ियों में बहने छग जाता हैे। उस 
समय मनुष्य की मनोवृत्ति का वेग इतना प्रयछ हो जाता हैं कि 
बों ऋतु में नदीपूर के समान वह रुकना दुष्कर बन जाता है, 
इस लिये विकार पदा करने वाले प्रसंग उपस्थित होते ही अपनी 
मनोवृकि पर संयम का झष्या डाछ देना चाहिये, ताकि अपने प्रवष्ठ 
थ्रवाह में बहा छे जानेवाछा विकार रूप नदीपूर अपनी हृद-मयौदा 
को उल्लंघन ही न कर सके ! 

कितने एक कमजोर हृदयी मल॒ष्यो का मंतव्य हे कि सान- 
सिक थेग को रोकना मनुष्य की शक्ति से बाहर का काम है, 
क्यों कि भानलिक वेर का आधार उस के स्वभाव पर निर्भर 
है। दर्मे तो यह मान्यता सर्वथा भूछ भरी मालूम देती है, 
क्यों कि मनुष्य अच्छे भर्संगो भें रह कर अभ्यास के द्वारः 
अपनी मनोतृत्ति को तथा अपने स्वभाव को जैसा बनाना चाहे चद्द 
बना सकता है। मात्र उसे अपनी मनोबृत्ति को सुशृढ यनाने के 
लिये प्रथम अच्छे सत्संग में रद कर मानसिक परिश्रम करने की 
आवधद्यकता है। योग्य शिक्षण प्राप्त करने तथा उस प्रकार के 
प्रसंभो से अपने आप को सुरक्षित रखने से सियों सराय दोषों से 
बच सकती हैं। 
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इये सदशणों को भी दुर्शुण तया देखती हैं। वे कल जिस के 
शुणोका वर्णन करने में अत्यन्त उत्साह धारण करती थीं आज 
जरासी बात पर अनबनाव दो जाने से उस के उन्ही सदशुणो को 
दूषण तया देखने छग जाती हैं ओर ईंषो ठेषसे उस की निन्दा 
करते हुये बोलती हैं कि वह ख्त्रीतो बड़ी ही खराब है, उस में एक 
भी सदृशुण नहीं, उसका चालचालन तो प्रथम से दी खराब है। 
उस मनुष्य का तो कभी विश्वास ही न करना चाहिये, वह तो बड़ा 
ही खराय दुष्ट मनुष्य है । इस प्रकार मानसिक दुर्बछता के कारण 
ही दूसरे मनुष्य में साक्षात्‌ सदगुण देखते हुये भी उस में दोषा- 
रोपण करने छग जाती हैं । इस छिये स्रियो को सच्ची सत्री बनने के 
जज मानसिक कमजोरी के महान दुर्शुण का परित्याग करना 
चाहिये | 

स्त्रियों में समवातति न होने के कारण सहनशीछता के अभाव 
से बहुत से कुटुम्बों में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि पिता पु में नहीं 
यनती, सगे भाइयों में झगड़े टंटे होते हैं। सास बहू में छडाइयों 
होती हैं, माता और पुत्र में अनबनाव होता है, नणंद भावी में युद्ध 
मचता है। कार व्यापार एक होने पर भी घर के स्थियों सम्बन्धी 
झगड़े टंटों के कारण सगे भाई तथा पिता पुत्र को छुदा रहना 
पड़ता हैं । जिन्दगी भर जो हृदय एकाकार रह सकते थे उन में 
खियो के कारण शज्रुभाव पेदा हो जाता है। आज जितने कुटुम्ब 
जझुदे दोते हैं उनका यदि सूश्म रीति से निरीक्षण किया जाय तो 
हजार कुदुम्बों में आठ लो कुटुम्ब ऐसे मात्यूम दोजेंगे कि जिन्हें 
खियो के ही पारस्परिक झगड़े टंटो के कारण अपने स्वज़नों से 
जुदा होना पड़ा है । स्त्रियों के स्वभाव में गंभीरता न होने से, 
विचार शुून्यता होने से सथा अपने मानसिक आवेग को रोकने में 
असमथे होने से वे प्रियजन के जरा से छाम से या उस के जरा से 
शुण से अमयोदित ख़ुशी प्रगट करने छग जाती हैं | इसी प्रकार 
घर में जिस के साथ उनकी बनती न हो उस के जरा से छाम से 
या उस के शुर्णों को देख कर मानसिक आदेग के पूरमे बहने छश 
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जाती हैं । सहनशीलता के अभाव से उसकी इंषों करने छग 
जाती हैं, उस के सदगुणों को भी दुर्गुणा तया देखने छगती हैं 
आऔओर एक दूखरे के समक्ष उस के सदूशुणों मं दूषण आरोपित कर 
उस की निन्‍्दा चुगली करने छगती हैं । बहुतसी स्त्रियों के पति 
विचारशील हांते है, थे कुदुम्ब की एक्यता में ही घरका श्रेय सम- 
झते हे इस स््रीकी वातों पर विशेष धुयान न देकर घर में 
सलाह संप स रहने का प्रयत्न करते हैं | परन्तु उन की शहदेत्री 
जुदाई की स्वतंत्रता का आनन्द लूटने की भावना तथा अपनी 
अखसदनशीलता के ऋरण राजि के समय पतिदेव के कानों भें घर 
के जग जरासी बातों चाछे अनबनाव को महान स्वरूप में चुरकती 
हैं। इस प्रकार प्रति दिन कान में पड़ने वां उस शुरू मंत्र की एक 
दिन न एक दिन असर हुये बिना नहीं रहती । अन्त भे उन्दें पत्नी 
की सीख में आ कर अपने प्रिय स्वजञन सस्वान्धिओं से जुदा हो 
अपनी हॉडी हुदी पकानी पड़ती हद आर हरे भरे कुटुम्य के साथ 
रह कर मिलने वाल आनन्द से बंचित दोना पड़ता है। इस तरह 
स्त्रियों की भदसनशीखता के कारण, उन के मानसिक्र आवेग से 
श्रष्ट में श्रेष्ठ वुःट॒म्बा के शान्तिसुखप्रवाद को अनकद्ाः जरा जरा 
से स्नातो के रूप में विभाजित होना पड़ता है । 

आज दिदुस्तान के हज़ारों ही कुटुम्ब सुख वी सब सामग्री होने 
पर मात्र खियो के ही शृदकछद से पद्ु तथा नारक के समान 
जीवन बिता रह हैँ । पिता पुत्रके, भाई भाई के, बहिन भाई के और 
माता पुत्र के प्रेममय सम्बन्ध को भी खराब स्वभाव वास्ठी स्त्रियां 
ही तुडवाती हैं । गंभीरता का अभाव होने से उनके पट में घर की 
जरासी यात भी नहीं पचता, थे ह्ुदा होने की इच्छा से घर के 
मनुष्यों के दाप ही पति के कान में चुरका करती है । वे स्देव 
अपने शान्‍्त और विचारशील पति को भी अपनी हांम हां मिलाने 
चाछा बनाने का प्रयत्न किया करती हैं। ऐसी स्त्रियाँ अपने पति के 
सामने सदा काछ अपना दुश्ख ही प्रगट फिया करती हैं । वे बोछती 
हैं कि मैंने तो तुम्हारे इस घर मे आकर आज तक कभी सुख दी 
नहीं देखा, मुझे रोजकी रोज़ सासु और जेठानी के मार्मिक बोल 
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झुनने पड़ते हैं, मुझे इस घर में कितना दुःख दे सो में ही जानती 
हैं, इस दुःख से ता अपने दोनो जने ज्दे रहे तो ठीक दो। मैं रोज 
आप के सामने अपने दुःख रोती हैँ पर आप भी मेरी नहीं खुनते। 
भरा आपके सिवा इस घर में मेरा हैं ही कौन ?। घर में फमाने 
बाले तो आप ही हैं तथापि आप की इस घर में कुछ कद्र नहीं 
हाती। में तो जब से इस घर में व्याही आई हूँ तब से दी दासी 
क समान समझी जाती हूँ, अब तो मेरा नाको दम आ गया है, 
अब जुदा हुये विना इस घर भे मुझ से एक दिन भी न रहा जायगा। 
यदि आप से हुदा न डुआ जाय तो मुझे सदा के छिये मेरे पिहर 
भेज दा, भें अपने बाप के घर पर ही अपनी जिन्दगी बिता दूँगी। 
जुदा होने की इच्छा से चंचल स्थमाव वाली तथा गंभीर और 

सहनशीछता के सत्रीगुणो से रहित अपने विचारशुन्य मानसिक 
बेग में बहने वाली स्त्रियों इस प्रकार अपने पति के रोज की रोज 
कान भरती है । जब तछक उनकी छुदा होने की बह प्रबछ इच्छा 
पूणे नरों होती तलब तछक वे कुछ न कुछ बात उपस्थित कर अपनी 
खासियत को पूरी करने के लिये प्रतिदिन अपने पति के कान फूँक- 
ती ही रहती ४६ । जिस प्रकार ठंडा ठरा हुआ घी अधिक समय तक 
अप्नि के संसगे में रहने से पिगछ जाता दे उसी प्रकार विचारद्ीछ 
और स्थिर चित्त भी प्रतिदिन की कानाफूसी के कारण अस्थिर 
और क्षोमित हो उठता है । फिर उसे भी धीर चीरे घरवाले अन्य 
मनुष्यों का ही दोष मात्यूम होने छगता है; इससे उसका द्ञान्ति 
प्रिय मन जुदा होने के छिये प्रेरित होता हे और अन्त में उसे 
अपने प्रियजनौ--सगें सम्बन्धिओ का सम्बन्ध तोड़ कर 
सिर्फ अपनी छाड़ी देवी को छे सब कुड्ठम्बिओं से जुदा होना दी 
पड़ता है। हरेभरे कुटुम्ब मे रह कर सब स्वजन सम्बन्धिओं के 
साथ बैठ कर जीमने के आनन्द से वंचित हो अब उन पिया बीबी 
को ही अपनी जुदी हॉँडी पकानी पड़ती दे । यह सब कुछ कमओर 
हृदय वाली असहनशीछ स्थभाषा स्त्रीके कृत्य का विषम परिणाम 
है । इस लिये खियों को अपनी मानसिक निर्बेलता तथा किसी भी 
प्रकार की हानि कारक छाछूच की तृष्णा का परित्याग करना चादिये 
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कियों की मानसिक कमजोरी के कारण सहनशीछता की क्षीणता 
से ओर विचार शून्यता से गशहस्थाशक्रम का जीवन मागे कंटकाकीणे 
हो जाता हैं। इस छिये सुश सन्नारिओं ! शान्ति के समय पकान्त 
में बैठ कर अपने हृदयका निरीक्षण करो और यदि तुम्दारे अन्तःक- 
रण में पूर्वोक्त दोषोमे से कोर सी दोष मात्यूम दे तो जितना जल्दी 
बन सके उतना जरूदी उस मद्दान दुगुण को त्यागने का भरसक प्रयत्न 
करो। यदि तुम तुम्हारी और तुम्हारे कुदुम्बिओ की सुखी जिन्दगी 
इण्छती हो तो तुम्हारी मनोवृत्ति को सुर्सस्कारी बनाओ, मनो- 
दुसि के आवेग पर संयम प्राप्त करो, बड़े से बड़ी छालच उपास्थित 
होने पर भी, संकटों के उपस्थित होने पर भी न्याय मागका परि- 
स्थाग मत करों। हरएक काये फो स्थिर चित्त से फरो। अपने 
अन्तःकरण को सुसंस्कारों तथा सदझ्ान द्वारा निर्मे्ल रस कर उससे 
घर्मेभावना से सुवासित रकख्तो | बिना ही विचार किये किसी भी 
काये को करने की उत्तावछ मत करो और समुद्रके समान गंभीरता तथा 
प्थवी के समान सहनशील्ता प्राप्त करनेका प्रयत्न करो । यदि घर में किसी 
बात पर परस्पर बोलचारू हो भी जाय तो उस बात को आपस मे 
ही समेट छो । छोटी बातो को बड़ो के कानों तक पहुँचा कर उन 
के चित्त की शान्तिका भंग मत करो | घर में कदाचित्‌ किसी कारण 
कमी झगड़ा टंटा हो जाने पर घरके मनुष्यों के अपने पड़ीसिओं के 
सामने दोष प्रगट मत करो । घर में छड़ाई होने पर अपने आराध्य 
पति देख की निनन्‍दा चुगछी दूसरों के सामने मत करो । यदि तुम्दे 
लुम्दारे ग़हकाये से समय मिले तो किसी सती या किसी मद्यापुरुष 
के जीवन चरित्र सम्वन्धी किताबे पदने में उस मिले हुये समय का 
सदुपयोग करो और पड़ीसनों के साथ विना प्रयोजन बाते करने 
की आदत का परित्याग करो । 

क्षमा और थैये के अमाव से ही प्रायः कुडुम्धों में कलदद के 
थीजारोपण हुआ करते हैं । जो ख्री इसे के अपराधों को क्षमा करती 
है, जो दूसरे के वचन सीपटाक किये विना दी सहनशीछता से 
सह लेती है ओर घर में जैये धारण कर कुटुम्य सम्बन्धी दुश्ण 
सुख के प्रसंगो को आनन्द पूवेक सदन कर छेती दे तथा जो 
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खंकटों के पड़ने पर भी अनीति के मार्ग की ओर दश्िपात तक 
नहीं करती और अपने पूज्य पति के खुख में सुख तथा दुख में 
दुख मानती दे वह स्त्री घर में साक्षात्‌ ग्द-छक्ष्मी के समान है। 
ऐसी स्त्रीका नाम छेना भी पुण्यकारी है। वैसी शान्त स्वभावा री 
कुटुम्व मे सब को प्रिय छमती है, पड़ीस में भी सब स्त्रियों उसी 
की प्रशंसा करती हैं। 

कटु वचन बोलने वाछी ओर हमेशह कुद्धम्ब में कलह करके 
कुटुम्य के सब मनुष्यों को आस पहुँचने वाली स्त्री अपने पति को 
महान विपसिरूप हो पड़ती है। उसमें दूसरे अनेक सदृझुण होने 
पर भी सात्र उस की कलछहप्रियता के कारण वे कोबे के 
गछेसे पड़ी हुई मोतियों की माछा के समान व्यथे हो जाते हैं । 
जरा जरासी बातों पर घर में बड़बडाट करनेवाली और दुसर्सों 
के साथ छड़ाई झगड़ों की जीत में ही अपने चातुर्य की परिसीमा 
खमझने वाली स्रीका स्वभाव इतना खराब हो जाता है कि वह 
अपनी जबान से अपने आप को कलूंकित करने थाले नीच में 
नीच शाब्द उच्चारण करते हुये जरा भी आगा पीछा नहीं देखती | 
अश्छील--नीच शब्द बोलने और दुसरों से वैसे शाब्द सुनने तो 
उसके छिये मंगल पाठ के समान हो जाते हैं | वह दूसरों के साथ 
छड़ाई करने में कदापि हार नहीं खाती, क्‍यों कि दुसरों के हृदय को 
वेघन करने चाखे उसके पास मार्मिक तथा नीच शब्दरूप बड़े ही पैने 
तीर तेयार रहते हैं। यदि यह कभी सेर को सवासेर मिछ जाने की 
कहावत के अनुसार किसी स्ज्ीसे हार भी जाय तो वह अपने भीतर 
भरे हुये क्रोध को रात दिन रो रो कर शान्त करती है, किया उस 
क्रोघ का दुरुपयोग अपने हाथ नीचे रहनेवाले मजुप्यों पर या अप- 
ने याल बच्चा पर करती है । इस तरह करने पर भी वास्तविक 
रीति से उस का कोध सर्वेथा शान्त नहीं होता । उस हार से घह 
अपनी बड़ी भारी हानि हुई समझती है। किसी समय तो ऐसे नीच 
स्वभाव को धारण करने बाली सखी आत्मघात करने तकको तेयार 
दो जाती है। बहुतसी ख्त्रियाँ क्रोध के वेगमें विधेक रहित हो कर 
अपने मस्तक को फोड़ डालती हैं। उस के हृदय मे घघकती हुई- 
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क्रोधाशि के समय यदि उसका निदोष बालक भी उस के 
पास आ जाय तो वद्द राक्षसी रूप धारण करने बाली 
दया तथा ममता शून्य कठिन हृदया स्री उस अपने पवित्र हृदयी 
बाछक को पत्थर के समान या किसी नि्जीब वस्तु के समान उठा- 
कर फेक देती है । उस समय क्रोध के आवेदा में यह विवेक वि- 
चार से रहित होकर अपने आप को स्वेथा भ्रूछ जाती दे। यदि 
उस समय उसका एकान्त दिताकांक्षी भी उसे समझाने को आचे 
तो वह उसे भी अपना प्रतिपक्षी ही समझती है | 

इस प्रकार के खराब स्वभाव वाछी स्त्री सत्य बोलने की भ्रेष्ठ 
आदत को कायम नहीं रख सकती । उस के लिये ऐसा कोई शब्द 
दी नहीं रहता कि जिसे वह समय आने पर अपना शस्त्र न यना 
सके । वह दूसरों को परास्त करने के छिये सरासर मिथ्या-झूठा 
कछंक देने स भी बाज नहीं आती। ऐसी खत्रीको कुदुम्ब मे से किसी 
भी बड़े छोटे की शरम मयोदा नहीं होती । वह अपने नीच स्वभाव 
के वद्वा होकर लड़ाई के समय अपने आपको सर्वोपरि समझती है। 
ऐसी ख्रियो के कारण पवित्र और उच्च से उच्ध कुछ कलछंकित हो 
जाता ह। थे रिजाह में छिपे हुये सूछ के समान सारे कुडुम्ब को 
महादुःख देनेवारी होती है। ऐसी स्थ्रियों के संसगे भें रहने की 
बजाय नि्जेन जंगछ में या किसी पहाड़ की शु॒ुफा मे जा रहना 
अधिक छाभदाई है। ऐसे नीच स्वभाव को धारण करनेवाछी 
स्त्रियों मात्र अपने जीम के दुशेण से भयंकर हानि पहुँचाती हैं। 

सुखी कुटुम्धो मे पूवोक्त कलह कलश के द्वारा दुश्खोत्पत्ति का 
मुख्य कारण स्त्रियों में उन क॑ कतेब्य शानका अमाच ही है। यद्यपि 
आधुनिक स््रीशिक्षण से कुटुम्बों में पूर्वोक्त छड़ाई झगड़े नहीं होते 
तथापि इतना तो हमे अचश्य कहना पड़ेगा कि वर्तमान सत्रीशिक्षण 
भारतीय कुटुम्बों को सुखी बनाने मे सवेधा असमथे है । वर्तमान 
इृंग्लिया पद्धतिघाले शिक्षण से भारतीय छलनाओ में व्रिनय नम्नता 
के बदले अभिमान और विछासप्रियता पेदा होती है। वर्तमान 
खीशिक्षण की पद्धति से भारतीय कुटुस्य कदापि सुखी नहीं हो 
खकते । क्यो कि आधुनिक कालेजो का उच्च शिक्षण केने पर मी 
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खियां अपने कनेव्य शान से खाली रहती हैं । अतः ख्ियों को उन के 
कतेंव्य शानका शिक्षण अवदय मिलना चाहिये । स्कूल तथा काले- 
जका शिक्षण लेने पर भी अपने पुख्य कतेव्य शान से वंचित रहने- 
वाली स्त्री कदापि अपने कुटुम्ब को खुली नहीं कर सकती, परलन्तु 
अपनी जिन्दगी में स्कूल तथा काछेजका दर्शन तक भी न करने- 
बाली मात्र अपने पवित्र कतेव्य शान से विभूषित सत्री अवश्य ही 
अपने विशुद्धाचरण से अपने कुटुम्ब को सुखी बनाती है । 

जिस ख्रीशिक्षण से ख्रियें| गृहकाये करने तथा अपने बालकों का 
यथार्थ रीतिसे पालन पोषण करने में निपुण होकर अपने जीवन को 
उन्नत तथा खुखमय वना सके, जिस ख्रीशिक्षण से भारतीय स्त्रियों 
में आन्मसन्मान तथा अपने कतेव्य का शान पदा हो सके, जिस स्त्री 
दिक्षण से भारतीय छलनाये अपने पविजन्न-उत्तम चारित्र के विमल 
प्रकाश से कुठुम्बों को सुशोभित कर सके, जिस र्रीशिक्षण के 
पविन्न प्रभाव से घरो में स्वर्गीय सुख की झलक पड़े सके, और 
जिस स्त्रीशिक्षण की सुरभि-सुगंध से स्वियां अपने कुटुम्ब तथा 
अपने पड़ास के कुद्धम्बों को सुगंधित कर सके, अपने पवित्र पर्व 
विनय नम्नतापूणे आचरण म्ते उन्हें सुखी बना खके, अपने पति के 
सुख दुख में पूणेतया हिस्सा लेकर उसके साथ प्रेम पूवेक अपनी 
जिन्दगी बिता सके वस एसे स्रीशिक्षण की आज भाग्तीय जनता 
को परमावश्यकता है | जिस स्त्री शिक्षण से हृदय में अहंभाव पेदा 
हो, पति आदि अपने पूज्य जनों के प्रति पूज्य बराद्दे न भावे, जिस 
खस्री शिक्षण से कुटुम्ब के बड़े छाटे मनुष्यों के साथ किस प्रकार 
बरताव करना इदृत्यादि का ज्ञान पेदा न हो, जिस खत्री शिक्षण 
से मानसिक, वाचिक, कायिक तथा आत्मिक कुछ भी संधार न 
हो और मात्र वरिलासता का ही पोषण होता हो पैसे शिक्षण की 
बिछकुछ आवश्यकता ही नहीं । जो अपने पवित्र जीवन को सादगी 
के मार्ग से उल्टा विछासता के अधम मारे में ले आय उस शिक्षण 
से मूर्ख रहना अच्छा है । 

जिस शिक्षण से मानसिक जाति सबलू हो कर विकसित हो, 
जिस शिक्षण से अन्तःकरण पदविश्न हो कर दूसरों के प्रति उदार 
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चने, जिस शिक्षण से खपलछता नष्ट हो कर स्थेये भाव प्रगट हो, 
करतेव्य शान की प्राप्ति से अन्तःकरण छुद्ध दो कर चारित्र पविन्न 
पर्व उच्चत बने उसे ही शिक्षण कद्द सकते हैं। अन्यथा जो शिक्षण 
मात्र मौज शोख ही खिखाता है, विछासता का ही पाठ सिखलाता 
है, अपने जीवन विकाश के मागे से वंचित रख कर मात्र भरण 
पोषण जितना दी शान कराता हे और जो मनुष्य को मात्र उसके 
निजी स्वार्थ की ओर ही खींचता है वद शिक्षण नहीं किन्तु ० 
के अमूल्य जीवन की कद्थेना करने वाली मायाज्ञाल के समान है। 
श्रेष्ठ सी शिक्षण पर ही देशके कुटुम्बों का श्रेष्ठ जीवन निर्भर दे । 
परन्तु वद्द आज़ है ही कहां ? आज़ तो हमारे देश में श्रेष्ठ ख्री 
शिक्षण की बात ही दूर रही किन्तु हजारों दी कुठुम्बों की स्त्रियों 
को मात्र लिखना पदना तक भी नहीं आता | उनके सूखे माता पिता- 
ओने पविज्ञता की मूर्ति बिचारी उन निर्दोष बालिकाओं को अक्षर 
ज्ञान से भी वंजित रख दिया है। ऐसे माता पिता अपनी छड़कियों 
के सासु ससुरे के निन्‍दा पात्र बनते हैं इतना ही नहीं किन्तु अपनी 
सन्‍तान को उसके कते्य शान से वंचित रखने के कारण वे अपनी 
सन्‍्तान के शात्रु समान बनते हैं। आज छाखो ही माता पिताये अपनी 
सन्‍्तान को कतेंब्य से वंचित रखने के कारण पशुता से भी अधिक 
युभ्ख यातना भोगते इये नज़र आते हैं। अतः माता पिताओ का 
पवित्र कर्तेव्य है कि वे अपनी सन्‍्तान को सुशिक्षण दिछा कर उन्हें 
खुसंस्कारी बनाये । अपनी कन्याओं के प्रति मातापिता का यदी 
सुख्य कतेव्य है कि कन्याय भात्री काछ में सासु ससुरे के घर जा 
कर उनके मन को छंतोषित कर गृदिणी पद्‌ को दिपा सकें और 
अपने पविशत्र आचरण से आत्म कल्याण कर सके उन्हें इस प्रकार 
का शिक्षण देखे । 

सुसंस्कारी पत्नी अपने कुपथगामी पति तथा अपने दुखी कुटुम्ब 
को भी किस प्रकार अपने अमूल्य पवित्र सदृशुणों से सुखी बनाती 
है इस बात की पुष्टि के लिये निम्न दश्वान्त काफी होगा। 

कुण्डनपुर मे एक धनवान सेठ रहता था, उसने झूठे सच्चे 
व्यापारी द्वारा बहुतसा धन इकट्ठा किया था । धनवान होने के 
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कारण पह गाँवमें अख्छा प्रामाणिक शदस्थ गिता जाता था । देख 
योग उसके कुछ सनन्‍्तान न थी, इससे सर्वे छुख की सामभ्री दोने 
पर भी पद बिचारा चिंतित चित्त रहता था। कुछ पूर्वार्जित सुछत के 
उद्यसे उसे चालीस घर्ष के बाद एक पुत्र पेदा इुआ । शरीमन्त 
कुटुम्ब में घह एक सन्‍्तान होने से उस पर माता पिला आदि 
कुटुम्ब के सब दी मनुष्यों का अति प्रेम होना स्वाभाविक ही था 
घनवानो के घरों में बच्चो पर जिस प्रकार का तथा जितनी हद चाछा 
छाड चाव होना चाहिये उस से विपरीत तथा अमयोदित भोद्द के 
कारण वश्चों का भावी कालीन जीवन बिगड़ जाता है | बच्चों का 
पाछन पॉँषण तथा उनके मन को संतुष्ट किस प्रकार करना चाहिये 
प्रायः इस बात के ज्ञान से धनी कुटठुम्ब वंचित ही रददते हैं और 
इसी कारण उनकी सन्‍्तान के जीवन की मोटर विषम मागे में 
दाड़ा करती है। सेठ साहकारों के बच्चों के समान ही अति डाछ- 
सावमे इस श्रीमन्‍्त रामलछालछ सेठ के छड़के वसन्‍्तराल का भी 
पाछन पोषण हुआ था। योग्य वयका होने पर बसन्‍्त को गांवमे हिन्दी 
की प्राइवेट पाठ्शाछा में पढने के छिये नियुक्त किया गया। इस गांव 
की पाठशाला में हिन्दी की पॉच किताबों से ऊपर का इंग्लिख 
शिक्षण वंगरह बिछकुछ न था इस छिये दिन्दी की पाँच किताये 
पढ़ लेने पर वसन्‍्तछाछ को इंम्लिस पढने के छिये दूसरे गांव भे 
भेजा गया | श्रीमन्‍न्त रामछाल लाड चाव में पछने वाले अपने 
इकलोंते पुत्र वसन्‍्तलाल को वहाँ पर मुँद मांगा खचे मेजता हे । 
पास में खूब पेसा दोने के कारण वसनन्‍्तलछार ने उड़ाऊ मित्रों 
की संगत में छग कर पढ़ने पर दुष्लेक्ष कर दिया । पिता समझता 
है कि हमारा खड़का अंग्रेजी सीखने गया दे और छड़का समझता 
है कि में यहों पर मौज मज़ा उड़ाने आया हैँ। वसन्‍्तलाल ने इस 
प्रकार अपने मित्रो सहित पाँच वषे तक पेसा बरबाद कर 

मजा उड्डाई | शिक्षण की ओर बिलकुखछ छक्ष न होने से भव उसने 
स्कूल जाना दही छोड़ दिया। पांच वर्ष ज्यों त्यों करके बड़ी मुस्किछ 
से कश्यी पी इंग्हिस की तीन चार किताये सीखा । रामलाछ ने 
अब उसे अपने घर पर बुला लिया था। रामछाछ चसनन्‍तरलाछ को 
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अपने छेत देन के व्यापार में जोड़ने का प्रयत्न फरने छगा 
घसनन्‍तहछाह को अपने घरका धंधा विछकुछ पसंद ही न आता था, 
इस लिये वह पक दिन अपन पितासे बोछा, पिताजी ! मुझ से यह 
धंधा न होगा, मुझे तो हमेशह कोट परतकून तथा काछर नकटाई 
पहनने को चाहिये, सुबह से शाम तक यही के साथ मगज़ मारी 
करना यह मुझ से नहीं बन सकेगा। मे तो किसी शहर में जा कर 
अपनी हस्ियत के अनुसार कोई बढ़िया नाकरी करूँगा! रामलाल 
ने समझा कि छद॒का अंग्रजी पढ़ा हुआ हैँ इस छिये सचमुच ही 
इसे यह छेन देनका मेहनतु धंधा पसंद न आयगा | इसके विचार 
के अनसार यदि किसी शहर मे कही अच्छे बदिया ओहदे पर नाऊरी 
छग जआायगी तो यह पसा भी खूब कमायगा आर अपनी निन्दगी 
भी सस्व पूवेक बिता सकेगा तथा कोई उच्च नोकरी मिल जाने रो 
हमारी ख्याति भी अच्छी हो जायगी । रामछाछ के इस विचार 
को वसनन्‍्तछाल की माताकी भी पृण सहानुभूति मिछ गई ! 
अब वसनन्‍तहारह के पग्देश गमन की तथारी होने छूगी। वसन्‍्त 

छाछ बाला पिताजी |! परदेश का मामछा है, वहाँ पर बिना पसे काई 
बात तक नरी करता इस छिये परदेश में पहिले तो पसता खूब 
चाहिये। आप इस समय मुझे पंठह सा रूपये दे दो, यदि नाकरी 
जल्‍दी मिल गई तो पसला वापिस ही भेनज्न ढेँंगा अन्यथा नोंकरी 
मिलने तक खाना पीना किराये के मकान में रहना ओर नाकरी के 
छिये हगरणक शहर में जानंको रेल्चे वगरह का सब खर्चे अपने ही 
पास से करना पड़गा | घसनन्‍्तछाल की माता की संमति मिलने स्पे 
रामछार का पंद्रह सो के नोट निकाछ दिये | दोनों जब गरम कर दे 
वसनन्‍्तछाछ अब नोकरी करने को निकरछा । नाकरी करने में वस्त्र- 
न्तछाछ में किसी ओफिस में कारकून बनने लक की सी ।छयाकत न थी । 
इस छिये बिचार का यड़ी नोकरी तो मिले ही कहाँ से ? आर खर्च 
उसका इतना बढ़ा हुआ था कि जितना उस में कमाने की छिया- 
कत थी उतने की तो उसे एक महीने में गनखुपारी ही रूग जाती 
थी। यसनन्‍तछाल दिल्ली, अछबर फिर कर राजपूताता में फिस 
परन्तु कहीं सी नोकरी का पता न छगा। वह जिस गांव में वद्य 
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पंद्रह रोज रहता वहाँ पर खूब मजा उड़ाता। शामको दो घोड़ों 
की गाड़ी में बेठ कर हवा खाने जाता ओर घुसाफरी में भी चह 
क्लास में गमन करता | खर्चीछा स्वभाव होने से पेसा 

उड्धाता था। वह सब जगह फिर फिराकर जोधपुर में आया। ओघपुर 
में आकर उसने एक बंगला किराये पर छिया । दो घोड़ो की एक 
फिटन गाड़ी भी महायारी पर रख छी । तीन चार नौकर और एक 
रसोइया भी रख लछिया। अब उस अंट्छमेन के पास कलदार 
समाप्त होने आये थे इस लिये उसने अपने पिता के नाम एक पत्र 
छिखा । उस पत्र में लिखा था कि मुझे जोधपुर स्टेट में मजीह्रेट 
व्दी नौकरी मिल गई है और कुछ दिनों बाद तरकी होते हुये दीवान 
पद की जगह मिलने की संभावना भी होती है । तनखाह भी अच्छी 
है और ऊपर की आमदनी भी अच्छी होने की संभावना है, परन्तु 
तनखाद्द दो ढाई महांने बाद मिलेगी और मेरे पास खचे सब 
खतस होने आया है । मर्जाऐट पद्‌ के अनुसार मुझे अपना खचे सी 
बड़े अमलदारों के समान ही रखना पड़ता है इस छिये जल्‍दी से 
टो हजार रुपय तार द्वारा भेज दीजिये। 

पत्र पद कर रामछाल को बड़ी खुशी इुई, उस ने विचारा छड़का 
है तो भाग्यशाली, एक दम अच्छे बड़े अदोदे पर चढ़ गया। राम- 
छालने उसी दिन पोष्ठ ऑफिस में जाकर दो हजार रुपये बसन्‍त- 
छाल मजीऐट के नाम तार मारफत भेजवा दिये। घसन्‍तराल ने 
पोष्टमास्टर को छेटर द्वाया यह प्रथम से ही सूचना कर दी थी कि 
घसनन्‍्तछाछ मजीएऐट के नाम से आनेवाले तार, छेटर, तथा मनी- 
आडेर हमारे पास अम्तुक नम्बर के बंगले पर भेजते रहना। चस- 
न्तछाछ को दो हजार मिल गये। उस्र के ठाठमाठ में जरा भी घुटि 
ने आई। यदि किसी की ओर से पूछा जाता तो यह उत्तर विया 
जाता था कि बड़ीदा स्टेट के न्यायाधीश किसी राजकाये के लिये 
यहों! पर कुछ दिनोंके वास्ते आये हुये हैं । वसनन्‍्तछाल यहाँ पर 
राजशाही ठाठ में रहता था, उस के साथ पक दो चपड़ासी भी 
रहते थे, नित्य नयी पोशाक भी बदछता था। इसी ठाठमाठ में 
यह महीने में एक दफा अपने घर पर भी चक्र छगा आता था। गांव 
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के छोग उस के पोजिशन को देख चकित होते और कितने एक 
वसन्‍्तलाछ के सहपादी विचार करते कि इसे स्कूल मे तो इंग्लिश 
में पूरा स। तक गिनना भी नहीं आता था तो इसे न्यायाधीश 
का पद्‌ मिल किल तरह गया : दूसरे मनुष्य कहते भई ! विद्या पर 
कुछ आधार नहीं है इस मे नसीब की बात है| अब तो रामछाछ 
की जात विरादरी में यह बात अच्छी तरह प्रसिद्धि मे आ गई कि 
उसका छड॒का वसन्‍त जोधपुर में न्‍्यायाधीश के पद पर विराजमान 
हो गया हे | वसन्‍्तछाछ जब कभी एकाध रोज के वास्ते अपने घर 
घर आता तव उस की जात बिरादरी तथा गांववाली की तरफ से 
उसका अच्छा सनन्‍्मान होता । इस गारव से रामछाल की खुशी का 
ठो कुछ पार ही न रहा था। 

इधर अब रूपचंद खुटने छगे। क्‍यों कि जोधपुर मे वसन्‍त छाछ 
धक न्यायाघथीद के ठाठ माठ से स्वल तमादं। में खूब पेसा उड़ाता था, 
कभी कभी तो उस के भाडुती बंगछ भें संडियो रे नाच भी होता 
था। बंगछेवाले का मकान का किराया, बग्गी का मासिक किराया 
और रसाइया बगरह नोकरों का वेतन चढ़ने छगा ओर पास में 
अब कुछ रहा नहीं ।! घसन्‍्तछाल ने तुरत में एक भागवाई़ी की 
दुकान से आठ दिन में वापिस देने करके अपने नाम पांच सो रूपये 
मंगवा लिये । मारवाड़ी ने समझा बड़े आदमी हैं उन्हें इस समय 
रूपया की आयद्यकता होगी। अब कलदार समाप्त होने से दस- 
न्तछाल न फिर से अपने पिता के नाम रुपये मंगवाने को पत्र छिखा 
और उसमे लिख दिया कि अभी तक वेतन नही मिला दे तथा रुप- 
यो की आवश्यकता है इस लिये रुपये जल्दी भजो । इस वक्त घर 
से रुपये आने में कुछ देर छगी, इस छिये लेनेवालों का चसन्तछाल 
पर तगाद पर तगादा आने रूगा। मकान का भाड़ा तथा नौकरों 
की तनखाद भी चढ़ गई थी इस छिये थे छोग भी अब पेसे बिना 
काम करने से मुंह चुराते और तनखाह मांगते । अब बिचारे नकछी 
स्याथाधीश--सजीएट वसनन्‍्तछाछ जरा विचार में पड़े। परन्तु कुछ 
भी उपाय न सूझा । अन्त में चसन्तछाछ को बर्दों से भाग निकलने 
का वक्त आया परन्तु छनवाछो ने पीछा न छोड़ा था, अतः उन्हें 
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भी वह पेसा चुकता करने के लिये साथ दी छेता आया। यदवि 
बहों से बड़ोदा जाय तो उस के मुछस्मे का झोल उतर जाय, इस 
लिये रास्ते मे दी एक गांव में रहने वाले अपने पिता के मित्र के 
वहाँ जा कर उन छोगो का कजो चुकता कर अपना बिस्तर तक 
सब असयाब वहां दी छोड़ तथा और भी अन्य मनुष्यों का जिन्हें 
कि उस के अचानक भाग जाने की खबर दो न छगी थी लगभग 
दो ढाई हजार का कओे रख कर मिया फार्टेखों बन कर घर आये | 
मियाजी गिर गये मगर टाग ऊची की ऊत्ती, इस कहांदत के अनुसार 
धरवास्ण तथा पड़ासियों को कहा कि मेरी तबियत एकदम बिगड़ 
गई थी, सुझ वहाँ का हवा पानी बिलकुल माकफत नहीं आया, इसी 
लिये प्रुत् नाकरी छोड़ कर एकदर म चला आना पड़ा। वह के राजा 
साहब का तें। अभी तक उस जगह पर मुझे रखने के लिये आशग्रद् ही 
है, परन्तु वहाँ की आब हवा माककरूत न आने के कारण में अय 
बहा जाना ही नहीं चाहता! 

आजकल भी प्रायः सेठ साहकारों के लड़के बाल्यावस्था में उन 
के जीवन पर माता पिताका दुलेक्ष होने के कारण तथा घरवालों 
के अति छाड चाव में उनका उड्ाऊ स्वभाव हो जाने से उस प्रकार 
के मित्रो की संगत में लग कर इसी प्रकार अपने जीवन एवं छह 
पसीना एक करके कमाई हुई अपने बाप दादे की धन संपत्ति को 
बरवबाद करते हैं। इस प्रकार के अछेल <प्पु दूसरे की ही कमाई 
हुई धनसंपत्ति पर तागड़धिन्ना करते है, वे स्वतः कमाने के लिये 
असमर्थ द्वीते हैं । 

वसन्तलछाछ यद्यपि एक गरीब घरालने में व्याहा था तथापि उस 
की पत्नी बड़ी ही खुयोग्य सुसंध्कारी थी। उसके माता पिता ने 
उस में सशञ्ची ग्रहिणी बनने के संस्कार डाले थे | उसका लज्लालु 
एवं विनय से नमश्न स्वभाव घर के सवे मनुष्यों को संतोष पेदा 
करता था। परन्तु उद्धत स्वभाव चाले वसनन्‍्तछाल को इस ग्ृहिणी- 
रतन की कुछ भी कदर न थी। पदिले तो धहों उस बिचारी को जय 
जरासी बातो पर भी मारपीट आदि से बहुत दी दुश्ख देता, पर 
वह बिचारी सब कुछ सद्दन करती । आज्ञ जब उसे अपने पतिदेव 


६८ 


चसनन्‍्तछाल की असछी हकीकत मात्दूम हुई तब उसे अत्यन्त दुःख 
हुआ ! तथापि उसे वसनन्‍्तछाछ पर अभाव पैदा नहीं हुआ, किन्तु 
बह उसे प्रतिदिन समझा बुझा कर ठिकाने छाने तथा मिथ्या भान 
बड़ाई का त्याग कराने के छिये सर्देच प्रयत्न करती थी। परन्तु 
घसनन्‍्तछाल का जीवन तो याल्यावस्था से ही विपम मार्ग में गमन 
कर चुका था। बचपन में ही माता पिता के मूखेता भरे फिजूछ 
सर्ची क छाडयाव ने उस के जीवन को विषम बना दिया था। अतः 
अपनी सुसंस्कारी पत्नी के सदुपरेश की वसन्तछाल पर जरा भी 
असर न पड़ी। 

वह एक दफा न्यायाधीश बन चुका है इस मिथ्या मान्यता से 
घर पर भी उसी प्रकार का ठाठ माठ रखने छगा। परन्तु घर भे रद 
कर खुल हाथ पैसा ख्चना यह उस से बन न सका, इस लिये यद्द 
माता पिता से जुदा रहने छगा। अब अपनी इच्छानसार व्यय 
करता दे । रुपये ख़ुट जाने पर पिता से मॉगता है, यदि पिता 
रुपये नहीं दता तो उस के सामने कूवे में पड़ने का, परदेश भाग 
जाने का तथा लड़ाई में भरती हो जाने का भय बतछाता है । इस से 
इकछोते पुश्र पर प्रम होने के कारण उस के भाग जाने के डरसे 
रामछाल उसे न छुटके रुपये देना है। पिता के दिये हुये रुपया से 
जब उस का काम पूरा नहीं होता तब बन दूसरों के बहाँसे उधार 
ले आता है। वाप की मिछकत के ऊपर छोग उसे उधार देते हैं । 

देवयोग कुछ बषों के बाद वसनन्‍्तछाल के माता पिता स्वर सि- 
धार गये। अब तो चसनन्‍्तछारू अपने पिता की कुछ संपत्ति का 
मालिक बन गया | अब उस का मारगे बिलकुछ निष्कंटक हो गया । 
विचार द्ाक्तिशून्य उदार स्वभाववाछ्टे वसनन्‍्तलाल के पास पिता की 
मिल्‍्कत कितने दिन ठहर सकती थी ? उस ने दुब्येसनों में पड़ 
कर खराब मित्रों की संगत में थोड़े दी दिनों में पिता की कमाई 
इुद-- पैसा पेला कर इकही की हुई धघनसंपत्ति को स्थाहा कर 
दिया । कमाई किस प्रकार होती द्वे, पेसा कैसे पेंदा किया जाता है 
इस बात का ते विचारे घसनन्‍्त को जन्म से कुछ अनुभव दी न 
था। पिता की संपत्ति खाये बाद कुछ दिनो तक तो दूसरों से उधार 
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झे कर काम चलाया । छोगो को मालूम पड़ने पर अब कोई उसे 
उधार तक नहीं देता। अब तो बहुत से लक चसन्‍तराल को 
खुनाते हुए दूसरों से उसकी भमस्करी उद्ाते हैं कि देखो भई ! थे 
न्‍्यायाधीश--मजीछ्रेट साहब जा रहे हैं। अपनी तंग परिस्थिति के 
कारण वसनन्‍्तलछार को सब कुछ सहन करना पड़ता था। अब तंग 
परिस्थिति में खुशामदी टट्ट--स्वार्थी मित्र सब ही धीरे धीरे खिस- 
कते गये। जो दमेशद घसन्‍्तलाल के सब कामो मे विना ही वुलाये 
आकर सरीख होते थे आज़ वे बुछाने पर भी उस के पास नहीं 
आते । जो मात्र एक कप चाय के लिये अपना ईमान बेच कर रात- 
दिन वसनन्‍्तलछारू के ही चरण चूमते थे वे आज वसन्‍्तछाछ के दुर्दिन 
में यदि रास्ते में कभी मिल भी जाते तो दूसरी ओर मुख फिरा छेते 
थे। भव वसनन्‍्तलाल की बहुत दी तंग स्थिति दो चुकी थी। इस समय 
उसे दो लड़के भी हो चुके थे, उसकी चाल चलगत सुधारने के 
लिये चसन्‍तछाल की पत्नी उससे प्रतिदिन प्रार्थना करती, परन्तु 
उसके दिल में कुछ भी विचार न आंता | वह बिचारी बहुत दफा 
हाथ जोड़ कर बसन्‍्तराल के पैरों में पड़ती, स्वामिन्‌ ! अब तो 
दया करो ? मेरे छिये नहीं तो इन अपने दो बच्चों पर तो रहम करो। 
अब तो आप इस मिथ्या मान बड़ाई का त्याग करो, इस व्य्थे की 
बड़ाई ने अपना सर्वेस्व नाश कर डाछा, प्रभो ! अब तो आप अपने 
आचरण में परिवतेन कर अपने पवित्र कुल की जाती हुई छाज को 
बचाओ ! और तो सब कुछ खोया अव आबरू तो रक्‍खो ! देखो ! 
ये कजे मांगने वाले रोज़ की रोज पीछे छग हैं, मेने आज ही बात 
सुनी है कि जमनादास सेठ की तरफ से तो आप को पकड़वाने का 
खारंट भी निकल चुका है। न जाने अब क्‍या होगा ? इन बच्चों की 
क्या दशा दोगी ! 

चारों तरफ से हाथ बंद हो जाने और सिर पर बहुतसा कजो हो 
जाने पर विनीत भाव थुक्त पत्नी के प्रतिदिन के योध घचनो से वसन्‍्त- 
काल फो अब जरा अपनी स्थिति पर कुछ कुछ विचार पेदा हुआ | 
उसने विचारा कि ओहो यह फ्यासे क्‍या बन गया ? में किस तरह 
के रुआब का मनुष्य था ? और आज मेरी यद्द स्थिति !! मित्रों 
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की भी परीक्षा हो चुकी, घर की सब मिल्कत नष्ट होकर कजों भी 
सिर पर चढ चुका | अथ तो इस मेरी घोखे की टट्टी स रही सदी 
आवरु का रक्षण होना मुस्किल है। अब तो इस मिथ्या मान बड़ाई 
के; चप्मे को उतारना ही पड़ेगा। विचारी औरत तो मुझे प्रथम से 
ही श्लीकती थी, परन्तु मेने उस बिचारी की एक भी न खुनी । अस्तु, 
अब व्यर्थ की खिन्‍्ता से क्या होगा ! अब तो इस फिजूछ खर्ची 
और मिथ्या बड़ाई को त्याग कर किसी सेठ के वहाँ पर नौकरी 
रह कर कुछ कमाऊंगा तो ही बाल बच्चों का निवोह हो सकेगा ! 

वसनन्‍्तलछाछ अब पक व्यापारी के वहाँ असामियों में तगांदा 
करने फे लिय थोंडी ही नीकरी पर नौकर लग गया हें, वाग्टवच्चों 
का निर्वाह चछता दे | कुछ दिनों के बाद वसनन्‍्तलार ने प्रेम पूर्वक 
काम कर अपने खेठ की प्रीति संपादन की । सेठने उसका 
वेतन बढाया | वरावर विश्वास जम जाने पर सेठने अपने रूईके 
व्यापार में वसनन्‍्तछाछ का चाथाई हिस्सा रख दिया । इससे उसे 
उस वथर्े दा ढाई हज़ार रुपये नफेके मिले । घसन्तलाल 
का उड़ाऊ स्वभाव होनेसे अपने स्वभाव को सुधारन के 
लिये अब वह जो कुछ कमाता है अपने पास न रख कर 
अपनी स्त्री को दे दता है । उसकी स्त्री घर में आवश्यकीय 
चीज ही खरीद मंगाती है | अनावश्यक बरतु के लिये वह एक पाई 
तक नही खेती | घर खचेका तथा आमदनी का हिसाब वह बरा- 
यर रखती है। घर के निवोह से जो रकम वह प्रतिमास बचाती 
थी अब उससे अपन खिर चढ़ा हुआ कर्जा उतारना शुरू किया। 
उस व्यापारी के हिस्से मे व्यापार द्वारा पैसा कमाते हुये वसनन्‍्त- 
छाल ने घीर धीरे अपना तमाम कर्ज उतार दिया। अब वह अपनी 
सुशिक्षित पवित्र हृदय वाली गृहदेवी की सम्मति को सम्मान 
देकर व्यापार में उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करता हुआ अपनी सम्ु- 
छरति की घुन मे छग गया है । 

इस प्रकार खुसंस्कारी र्री अपने असाधारण शुणों से पेसे विषम 
मार्ग से सी गये हुये अपने पतिदेख को ठिकाने छा सफती है । 
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सास ओर बहु। 


ज्याण! के है) » पं ५ कि ॥े हम 


सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने से मात्दम हुआ हैं कि विशेषत* 
कुटम्बा में महाभारत मचने का कारण साख बह का अनयनाव ही 
हाता हैं । यदि सासु अपनी बहु के प्रति पान करनेवाले अपने 
कतेव्य को पाले ओर यदि यह बननेवाली छड़की कुमारशावस्था में 
अपने माता पिता के घर पर सास, देवरानी, जेठानी और नणंद के 
प्रति अपना क्या कतेव्य है, उनके साथ किस प्रकार बरतना चाहिये 
इस वातका ज्ञान संपादन कर के आई हो तो उस कुटुम्ब में कभी 
कषछह हान का कारण ही उपस्थित नही हो सकता । माता पिता के 
घर पर जो कुमारपन की अवस्था-ब्रम्हसयोवस्था शिक्षण प्रहण 
करन-किन किनके साथ अपना कया क्या कतेव्य हैं, किस किस के 
साथ किस्र किस प्रकार का आचरण करना चाहिये इत्यादि का झान 
संपादन करन की वय थी स्वार्थी माता पिता के हाथ नीचे अज्ञा- 
नता के कारण वह कीमती समय की वय घर के हूंठ बरतन मॉञज 
ने या छाटे बच्चोकोी खिल्लाने भें व्यथे ही खोदी ओर विवाद के बाद 
यह बने पीछे संसार की बृत्तियों मे मन झ्ुुड़ गया, अब घरका 
कार्यभार सिर पर पड़ने से अपने कतेव्य को जनाने चाहा 
आर अपने जीवन को सुखी वबनानेवाला शिक्षण मिलना 
अद्यक्य हू ! इस लिये शिक्षण के अभाव में अपने कतेव्यशान से 
वंचित रह कर गरदहस्थाअक्रमी जीवन में कड़॒चवे प्रसंगो का अनुभव 
करना पड़ता है। सुसंस्कारी बह अपने सासु सूसरे को माता पिता 
के समान समझती है, नणंद को अपनी बड़ी बहिन के समान सम - 
झती है, पति को अपने पृज्य शुरुदेव के समान समझती दे और 
देवर को अपने पुञ्रके समान समझती है, इतना ही नहीं किन्तु 
उनके प्रति पाछन करनेवाले अपने पवित्र कलेब्य को प्रेम पू्वेक 
पाछती है | ऐसा बताध करने से घर भें कमी भी परस्पर झगड़े 
टंटे करने का प्रसंग उपस्थित नहीं होता। 


जर्‌ 


सुसंस्कारी सास बहको अपनी खछड़की के समान समझती है । 
यह के दुख सुख में वह उतना ही हिस्सा लेती है जितना फि अपनी 
रखूड़की के दुख सुख में लेना चाहिये। बह से कोई काये बिगड़ जाने 
पर वह अपनी पुत्रीके ही समान उसे मीठे वचनों द्वारा शिक्षा 
देती है। बह के प्रति अपने कतैव्य को जानने घाली खुशिक्षिता 
सास समझती हे कि यह बिचारी अपने जन्म घर को छोड़ कर, 
अपने प्रिय माता पिताका जन्मका स्नेह छोड़ कर हमारे घर में आई 
है इस लिये हमारा घर यह इसीका घर है और हमी इस क॑ माता 
पिता हैँ। हमारे बिना यहाँ पर इस बिचारी का है ही कीन? आज यह 
हमारी बह हे परन्तु कछ यही हमारी इस सासूपने की पदवी पर 
आयगी, कल यही सार घर की मालकनी बनेगी | इस लिये छडाई 
झगड़ों मं, ज़रा जरासी यातों में इसका अपमान न करके यह 
भावीकालछ में घर की माछकिनी वन कर घरका भली प्रकार निर्वाह 
कर सके, घर में शान्ति और सखमता--जन्यमसुख को सदा के फ्िये 
कायम रख सके, घर में किसी भी प्रकारका देर विरोध उपस्थित 
न होने दे कर कुट्ुम्ध के बड़े छोटे सब मनुष्यों को सुखी कर सके 
उस प्रकाग्का इसे शिक्षण दूं, ताकि भेरी बहट्ट की प्रशंसा से मेरी 
भी प्रशंसा हा । इस प्रकार के विच्यरों से श्रेष्ठ सासु सदेव अपनी 
बह को आदर्श गृद्ििणी बनाने का प्रयत्न करती है और यदि कदा- 
सिस्‌ बह स कभी कुछ भूल भी दो जाती हे तो उसे अपनी पुत्री 
के समान ही प्रेम पूवेफ भूछ सुधारने की सूचना करती है । 


जो सास अपने कतेव्यज्ञान से रहित और कुसंस्कारी तथा 
सूखेता के कारण अपने बड़प्पन के अभिमान में ही चूर रहती दे 
घह अपनी पुत्रवधू को अपने घर की दासी फे समान समझती है । 
घर में आते ही उस पर काम काज्ञका बोज डालती दे, यदि उस से 
पूरा काम न हो सके तो उस पर गालियां का बरसात यरसाती है । 
उस से ज़रासा भी कार्ये बिगड़ जाने पर उसके माता पिता तक को 
गालियों से मॉडती है। यदि सासूजी के असभ्य कदु वचनों से 
इदय तप जाने पर यह के मुख से दवे हुये वचन से कुछ बोला 


रे 


गया तो फिर ते पूछना ही क्‍या हे। सासजी क्रोधका सूर्तिमान 
स्वरूप धारण कर उसे क्रोधापक्‍्नि मे भस्म करने को तेयार हो जाती 
है, उसे मारने तक के अछृत्य से भी दुःख देने भे कुछ बाकी नहीं 
उठा रखती । बात बात में उस की कदर्थना करती है। उस 
बिचारी की कोटे सासूजी ही थी । परन्तु उसी कोरेम से 
उस के लिये न्‍्यायके बदले अन्याय होने छगा । बह कोरे उसे 
दूसरों की पीड़ा से क्या बचाये किन्तु स्वर्य ही उसे पीड़ित 
करने छगी । अब बड़े से बड़ी हायकोट उस के छिये उसका 
पतिदेव हैं । पति के पास अपने दुश्खोकी अरजी करती है। 
पतिदेव उस के दुःखों की अरजी पद कर उस के प्रेम के 
छिये तथा घर मे होनेवाले अन्याय से उसके दुश्ख से 
दु'खित होकर मौन ही रह ज्ञाते हूँ, या उल्टा उसे ही निसीदत करने 
छग जाते हैं। परन्तु माताकी मान मयांदा रखने के छिये पति कुछ 
भी जजमेन्ट नहीं दे सकता | उसे दोनो तरफ के दुश्ख से दुश्खित 
होना पड़ता है। अपने कतेब्य मागे म चलते हुये सी अशान सासू 
की ओर से त्ञास पानवाली गाय के समान विचारी उस बालवधू का 
सास ससुरे और पति के सिवाय अन्य फोन है ? बाल वय होने से 
मारे दारम के या माता पिताकी मान मयोदा पाछने के भार नीचे 
दब जाने के कारण पत्नी के ऐसे दुःखके प्रसंग जान ने पर भी 
पत्नीकी तरफ से पति के सुख से कुछ भी नहीं बोला जा सकता। 
पुत्र के न बोलनेघाले सद॒शुण का छाम छेकर घर में अशान साख 
अपनी बहट् को सदेव दुःख देती हैं। अब कहो उस बिचारी की 
दिमायत छेनेवाला वहाँ पर फोन रहा? यदि कभी दया आने से कोई 
पड़ोसन बहकी ओर से दो शब्द सासूको समझाने के लिये बोले 
तो चदद विवेक रहित सासु बोलती है कि बस तुम दी तो दमारी 
बहूकोी सिखा कर बिगाड़ता हो । खबरदार जो तुम हमारे बीच में 
योछी । तुम्हारा हमारा क्‍या सम्बन्ध दे ? हम मन याहे सो अपनी 
यहूको कहेंगे हमारे बीच में बोलनेचाली तुम दो कोन ! 

बस हो लुका, पड़ीसन का भी इस प्रकार के वचन प्रद्दारों से 
सुख बन्द कर दिया । इस प्रकार की साखु अपने आपको सर्वाधि- 


उछ 


कार संपत्ना समझ कर निरंकुश दो भावी भयंकर परिणाम का 
खयाऊ न रख कर अपनी बह को घर की दासी समझ रात दिय 
श्रास दिया करती दे । 


इस प्रकार के जुल्म शुजारनेवाली बडुतसी दुष्टा सासुओ को 
खुढापे भ॑ बड़ा अनिष्ठ फलछ भोगना पड़ता है। बहुतसी बहुये 
जिन्हों ने अपने बाल्यकाल में घर में सालु के द्वारा अति दुःख 
सहन किया होता दै, सास॒जी की वृद्ध अवस्था में वे बदला चुका लेती 
हैं। क्यों कि उस समय घरका सर्व मुखत्यारनामा उन्हें ही मिछता 
है ओर वुदिया सासुजी अब बूढ़ी गाय के समान बेकार हो जाती 
है। दुनिया में कहावत दे कि दुधालू ही गायकी छाते सहन 
करली जाती हैं परनन्‍्त काम निकछ जाने पर उस मग्खनी 
बूढी गाय को कोई पानी तक नहीं पिछाता । साख से मिले 
हुये दुश्खों को याद कर उससे बुद्धावस्था में बदला छेना श्मारी 
समझ में यह भी सकुछीना बहुशो के छिये कलछंकरूप है अज्ञानता मे 
साखुन दित अथवा अदित से चाहे जिनना हुःख दिया हो तथापि 
उस अपनी पूज्य माता के समान समझ कर बृद्धावस्था में उसकी 
सेवा करना यही कुछवती बहुओं का पवित्र कतंत्य है। बदरा 
लेने की गुद्धि से अपने पृज्य जनो को दुश्ख देने क जिचार मात्र से 
भी महा पाप छगता है। इस छिये कुछीन बदडुओ को सदा काछ ही 
अपन सुसंस्कारी स्वभाव के अनुसार अपने सासु सखुरे आदि 
पूज्य जनों की संचा में दस चित्त रहना चाहिये । अपने विशुद्धा- 
चरण से उन्हें संतापित रखना चाहिये । 


सासुका करतंव्य वह की मे सुधार कर उसे सन्मागे मे दृढ़ 
करने का हू । कदाछित्‌ माबाप की अज्ञानता के कारण चंद घर 
सम्बन्धी काम काज न सीख कर भाई हो तो उसे प्रेम पूथेक गरहकार्य 
सिखान का प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु तेरे म बापने तुझे कुछ भी 
सलीखा न दिया, तेरे सूखे माता पितान तुझे भी सूखूनी दी रत्त्ा 
दृत्यादि कट्ु वाक्य बोल कर उसे दुःखित न करना चाहिये । भावी 
काछ में घर का समस्त अधिकार उसी को मिलने घालछा है यह 
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समझ कर उसे श्रेष्ठ गृहिणी बनाने तथा घर का सवाधिकार बदन 
करने के योग्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। 

सुकुलीन बहुओं को विछासबूत्ति का परित्याग करना चाहिये ।' 
अपने जीवन में सादेपन को स्थान देना चाहिये | अपनी नम्नता, 
विनयता, शिष्राचारता ओर छज्लालुता; स्वार्थत्याग आदि स्ी 
सम्बन्धी सदृगु्णों द्वारा अपने कुटुम्ब के सुख तथा सुयद्ा को 
बुर्द्धिगत करने का प्रयत्न करना चाहिये। अपने स्वभाव को बिछ- 
कुछ ठंडा बना कर घये तथा सहन शीछता रस्व कर कुटुम्य के सब 
मनुष्यों के साथ सर पर्व पवित्र बरताव करके उनके मन को 
संतापित कर उनकी प्रीति संपादन करना चाहिये | घर में घर 
सम्बन्धी तमाम वस्तुओं की सुव्यवस्था रख कर तथा घर में किसी 
प्रकार का नुकशान न हो, कोई वस्तु अपने से या दूसरे से खराब न 
हो ज्ञाय इस बान पर ध्यान रख कर सासु सछुरे के मन की संतोषित 
रख उन्हें यद विश्वास दिलाने का प्रयत्न करना चाहिये कि हां अब 
बह को हमारे चर पर बराबर ममन्व हो गया हे | इस प्रकार के 
प्रदास्त सदाचार को पालन करने वाली कुछ वधू अपने सारे कुटु- 
म्वक्के मनुष्यों का प्रेम प्राप्त करती है। अपनी जेठानी एवं देवरानी 
के लड़की छडकों को अपनी ही सनन्‍्तान समझ कर उनके चित्त में 
स्थान प्राप्त करती है| एस सरल्य तथा उश्चाचार त्रिचार वाछी दी 
स्त्री अपने माता पिता और साखु ससुरे के कुछ को उज्वछ बनाती 
है।इस प्रकार के श्रेणचार संपन्न स्थ्रियों वाले कुठुम्ब ही संसार म 
स्वर्गीय सुखका अनुभव करते है। ऐसी ही खियां घरकी कुछदेयी 
कहलाती दे और ऐसी ख्ियासे ही मनुष्यों का ग्रहस्थजीवन सुखी 
तथा सफछ हो सकता है । दृद छोक तथा परछोक में सुख प्राप्त 
करने की इच्छा वाली एवं अपने सत्संग से दूसरों को सुखी वनाने 
की इच्छा रखने वाछी कुछीन स्त्रियां को पूर्वाक्त सदाचार पालना 
चाहिये । 

आज कलके समय में अपने कर्तेव्य हान से वंजित रहनेवाली 
कुसंस्कारी सासुओं द्वारा यहुओं को जो पृर्वोक्त करुणाजनक त्रास 
मिलता दे सो बड़े बड़े कुटुम्षों से भी अज्ञात नहीं है। आजकल की 


जद 


साखुओं के हृदय में जो भावना, जो उल्लास एवं जो चाव पुत्र का 
विवाद करते समय होता है वह घर मे बह आते ही सवेधा धोया 
जाता है। जिस प्रकार पुत्र पर प्रेम रहता है उस प्रकार पुत्र की 
प्रेमपात्री--पुत्र की प्राणेश्वरी पर नहीं रहता | उसे अपनी पुत्री से 
हलके--नीखे दरजे की समझा जाता दे । व्याद के वाद जबतक एक 
दो दफा बह ससुराल में आती हे तबतक तो साखुजी की कुछ दया- 
दृष्टि अवश्य रहती है, परन्त फिर देशह के छिय उसे एक दासी के 
समान माना जाता हैं। पुश्रवधूषन की भावना सासजी के हृदय से 
उठ जाती हैं। अब यह उस पर संपूर्ण रीति से अपना अधिकार 
चलाना चाहती है। घर के स्व कार्यों में वह पर हुक्म चछाना ही 
वह अपने सासुपद का मुख्य कर्तेव्य समझती हे । 

व्याह होते समय तो वह को भी बह बनने और पति तथा साख 
ससुरे के घर जाने का बड़ा ही चाव था परन्तु अब सासुजो के त्रास से 
वह मधुर ओर सखकर मात्दूम होनेवाला विवाह कठु एयं दुखकर 
देग्व पड़ने लगा । अब उस के दृदय की उमंग, सासु समुरेजी के 
प्रति अन्तःकरण में रही हुईं भक्ति सर्वथा घोई गई । 

जिस प्रकार आज़ कलके साधु स्वयं शुरू बनने के लिये तथा 
शिष्य पर हुक्म चछा कर छोगों मे बड़े महाराज कटछान के लिये 
गृहरथों के भोले भाले अनजान छकड़ो को बहका कर अपना शिष्य 
बना छेते हैँ आर शिष्य बनाने से पदिखे जो प्रेम तथा ममत्व बतछाते 
हैं शिष्य बनाये याद वह सब कुछ नए हो कर अन्तःकरण मे प्रथम 
से दी छिपी हुई महत्वाकांक्षा की भावना प्रगट करते हैं बस उसी 
प्रकार आजकल की माताये भी स्वयं सासुपद पा कर बह पर हुक्म 
चला कर पड़ोसनों में अपना महत्व--बडप्पन बतछाने की भावना 
से ही अपने छड़का का चाव से विवाद करती हैं, परन्तु छड़के के 
समान छड़क की प्राण प्रिया पर प्रेम नहीं रखती | वे उसे अपने 
घर में काम काज करने वाली नीकरनी के समान समझती हें । बह 
बिखारी अपने प्यारे मात पिताओ को छोड कर, अपने बहिन भाइयों 
को छोड़ कर, अपने सगे संबन्धिओं को छोड़ कर एवं अपने कुटुम्य 
कबीले व घरबार को छोड कर यहाँ दूसरे घर मे, दूसरे कुटुम्य 


हे 


कबीले में और दूसरे अपरिचित सहवास में आती है, ऐेसी नवीन 
परिस्थिति में सासु सखुरे आदि सख॒राल के से कुटुम्बी स्त्री पुरु- 
घोका अपने अपरिचित कुदुम्ब में आनेवाछी उस बाल वधू के साथ 
किस प्रकार का बरताव होना चाहिये इस बात को पाठक मद्दाशय 
स्वयं ही विचार छे। अपने माता पिता के प्रतिका प्रेम या पूज्य 
बुद्धि बह को यहाँ पर अपरिचित कुटुम्य में आकर अपने सास 
ससुर पर नियोजित करनी पड़ती हु, अपने घर के ममत्व को 
छोड़ कर इस घर पर ममत्व रखना पड़ता है, अपने जीवन भरके 
सुख दुख का आधार अब से इसी घर के सुख दुख पर निर्भर है 
पसा रढ विश्वास उसे अपने अन्तशकरण में जमाना पहुता है। इन 
सब बातों को जल्दी दी सिद्ध करने में ससुराल के सववे स्त्री पुरुषों 
का प्रेमाचरण ही देतु भूत होता हैं । उस में भी विशेषतः सासुजी 
का दी प्रमाचरण बहू में बहूपद की योग्यता शीघ्र छाता ह । परन्तु 
आजकल की स्त्रियों सासुपद्‌ की योग्यता न होने से उन्हें यह भी 
विचार पदा नहीं होता कि यह विचारी हमारे अपरिचित घर मे 
आज पहिखे पहल आई है सो इस का जी लगता है या नहीं । हमारे 
घर पर इसका मभत्व ज़मता हू या नहीं ? हम पर इसका प्रेम जमता 
है या नही ? आर यदि नहीं तो यह सब कुछ कराने फे लिये हर्म 
इस के साथ किस प्रकार का प्रेमाचरण करना चाहिये ? इस विषय 
में साखुजी को कुछ विचार ही नहीं दोता। बह सिर्फ उसे अपनी 
खरीदा हुईं दासी समझ कर उस पर हरघडी इुकम चराने के लिये 
तैयार रहती है। छोटी उमर होने पर भी खुबह से शाम तक के 
तमाम काम काज़ घर के बह को ही करने पड़ते है । उसे किसी भी 
कार्य मं किसी की ओरसे भदत नहीं मिछती । यदि साखु के मन में 
आ जाय तो कभी एक दफा की रसोई कर लेती है | इतना करने 
पर तो वह बह्ट पर बडा उपकार किया समझती है । 

सुबह उठ कर घर मे झाड्ू देना बह काम बह का, बरतन मांजने सो 
भी काम बहू का, पानी भरना, कपड़े धोना सो भी काम बह का ही 
है, यदि सासुज्ञी किसी दिन लछदर में आ कर रसोई करे ता उसे सर्व 
प्रकार से मदत करना सो तो बहका काम दे ही, घर के तमाम मनुष्यो: 
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क जीम लेने पर पीछे से बचाकुचा अन्न खाना सो भी काम बहुका, 
सब फे भोजन किये बाद जूठी थालिये साफ करना सो भी बहडुका 
ही काम, शामको रसोई करना, सबको जिमा कर फिर आप जीमना 
सो भी काम बहुका, रातकों सोने के समय सबकी चारपाई या 
बिछाने बिछाना सो भी काम बहड़का, ये सब काम यथा समय करते 
हुये यदि साखजी कोई दूसरा भी काम बीच में फरमावे तो जी हां 
कट कर उसके हुक्म फे अनुसार करने छग जाना सो भी काम 
बहुका, सब कुछ करते भी सासुज्ी की कदथेनाये सहन करना, 
उसके मार्मिक वचन प्रहार सदना, यदि काई काये साखुजी के सन 
पसंद न हुआ तो उसके छिये सासुजी थी गालिये मौन पूर्वक खुनना 
और एसा करते हुये सदाकाल साखुजी की चापलोसी करना यह 
भी काम बहूका ही हे । ॥॒ 

बस इतने से ही छुटकारा नहीं है अभा तो वहुका आर भी 
कतेव्य ट, सो यह कि सासुजी के समान दी नणंद क भी बोल 
सुनना | उसके शुक्‍्म को भी मान देना सो भी आजकछ सासके 
मन बहका दी करतेव्य गिना जाता है | बिचारी बहुकों इतना सब 
कुछ करते हुये भी घर में शान्ति नही मिलती | धर के सर्वे काम 
काजका भाग अपने सिर पर उठा छेने पर भी उसे सासुको ओर से 
मात्र सावासी-उत्साह ब्धेक शब्द तकका भी पुरस्कार नहीं मिलता। 
उल्या यदि उससे कुछ चुकसात हो जाय किंवा सासुजी की गालिये 
खुनते समय कभी भूलसे कुछ उत्तर दिया ज्ञाय तो वहुतसी सासुओं 
का ता इतना भयंकर कांप चढ़ जाता है कि वे हाथ मे कड़ी छेकर 
बहूकी मार मारत तक के भी अधम रत्य से नहीं च्यूकर्ती। जिस प्रफार 
आजकल अच भ्रद्धाका समय नष्ट हो जाने पर भी ढरकाजी की यात्रा 
करने वास््को जीतों को ही दाग दिया जाता है उसी प्रकार कालछी- 
नागन के समान जहरीले स्वभाव बाछी कितनी एक सासु तो ऋधमें 
अन्ध बन कर लोहे की कबछी या चिमटे को अभि में लछाछ कर 
गायके समन विचारी निरफ्राध बार बहुओं के शरीर में दाग 
देती छे | आहा !! फंसा भयंक्रर आस दे !! हृदय कांपता है, प्रभो! 
इस पविन्न भारत भूमि के कुटुम्बा मे रही हुई इस भयंकर अशा- 


फेरे, 


जता का नाश छरो। इस ख्ीवगे की कौटुम्बिक अशानता राक्षसी से 
आज तक हजारो-छाखो के प्राण हरण कर लिये | इस कुटुम्ब 
आस से दुशखित होकर हज़ारों मजुष्यों ने अपने सब सु््रो को त्याग 
कर संन्‍्यसरूत स्वीकार फर छिया। इस अक्लानता भरे कुटुम्ब छ्लेशने 
कछासों मनुष्यों के सुखको नष्ट कर दिया। मात्र स्त्री ज़ातिकी अज्ञा- 
नता के कारण कुडुम्ब कलह से आज भारत के छासरों कुटुम्ब 
ऊपर से सुखी दीखते हुये भी आन्तर जीवन पशु व नारकी के 
समान बिता रहे हे । हे जगदीश्वर | इन दयापातर दुखी कुटुम्बों को 
स्री शिक्षण के महत्व को समझने की बुद्धि दो और वाह्य सर्वेसुख 
की सामग्री प्र/म्त होने पर भी बिचारे दुश्खी नरक कीटके समान 
दुःखमय जीवन बिताने वाले ऊपर से श्रीमन्त परन्तु सखुखलेशा 
वंचित इन दीन दुखी रंक कुट्धम्बों पर करुणा करो । 

दुममरों से जबरदस्ती अपना विनय करना, दूसरे से जबरदस्ती 
काम फाज़ कराना, दूसरों पर सत्तासे हुक्म चछाना, अपनी सत्ता से 
दुखरो का धमकाना या आस देना, दूसरों को दवा कर-धमका कर 
इनसे सन्‍्मान प्राप्त करना इत्यादि से कदापि बड़प्पन प्राप्त नहीं 
होता। परन्तु दूसरों पर प्रेम करते हुये अपने नम्नता आदि सदगुर्णो 
से अपने प्रति दूसरों की पूज्यबुद्धि प्राप्त करना, दूसरों के काम में 
सहायता करना, दूसरों को आश्वासन देना आर दुसरों के सुख से 
सुखी एवं दुख से दुखी होना और अपनी शक्ति दोते हुये-अपने 
हाथ पर चलते हुये दूसरों के दुःख में सहायक बनना इत्यादि 
सदाचरण करन से ही स्त्री या पुरुष को वडप्पन मिल सकता है । 

आजकछ की स्थ्रियो में बड़प्पन प्राप्त करन की इस्त से विपरीत ही 
भावना देख पड़ती ह । बहू की तबियत नाठुरुस्त होने पर भी मात्र 
इस मिथ्या बड़प्पन की सावना से उसे उस के काम धंधे मे जरा 
भी सहाय नही की जाती । शरीर ठीक न होने पर भी सास के डर से 
बह सारा दिन घरका काम धंधा करती रहे आर सासुजओ उस पर 
दिन भर हुक्म दी चछाती रहे यह निदेयता का ऋरृत्य ऋर साखओं 
से ही दो सकता है । अपने प्रियपुत्र की प्राण प्यारी से निदयता पूर्वक 
काम लेना, उसे ग्रददासी के समान समझना उस के दुख रुख का 
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कुछ भी पे न रखना यह अज्ञान मूखेनी और दया दीन खियोका 
दी काम हे | 

आज हम भ्रत्यक्ष देखते हैं कि हजारे कुटुम्बो में सासु यह भे 
हमेश छेद कछट रहता है। सास की बह पर ओर बहू की साख 
पर प्रीति नहीं होती । इस से रात दिन कुठुम्ब में तफरार ही रहा 
करती है। इस सास वह सम्बन्धी घरकी तकरार से घर के पुरुषों 
को कितना दुःख उठाना पड़ता है इस बातकों तो चही समझ 
सकते है कि जिन्हें इस विषय का कडुवा अनुभव मिछ चुका हो या 
बतेमान समय में मिल रहा दो । यदि सासुका वह पर प्रेम न दो 
तो बह चाहे जसा सुन्दर और चाहे उतना अधिक काम करे 
तथापि बह्का किया हुआ वह सुन्दर तथा अधिक कार्य भी साख 
की नज़र में नहीं आता, उसे वह पसंद ही नहीं पड्ुता। यदि नह 
कोई अच्छा काये करने की सहाह दे तो सासुको वह बिलकुरछ 
पसंद नहीं पड़ती । बह के किये हुये अच्छे स अच्छे काम मे से 
भी कुछ दृषण निकालना, जरासी भूल ही जाने पर भी उसकी 
निन्‍दा करना, उसकी तरफ से सदेव मुँह चढाये रहना यह सूखे 
साखुओं का कतैव्य ही हो जाता हैं । इसी प्रकार यहुतसी बहु- 
ओ का भी ऐसा ही खराब स्वभाव द्वोता है कि बिचारी माछी साखु- 
को अनक तरदसे आस देती हैं । वे हरणक बातमें सासुजीके 
सामने नखरा करती हैं, सासुज़ी का कहना न मान कर अपनी मरज्ञी 
मुताबिक स्वच्छन्द आचरण करती दें। इस प्रकार साख बहू के 
कतेव्य को न समझने से घरमे रातदिन परस्पर झगड़ा टंटाइआ 
करता हे । बहु को अभी तक अपने पतिदेव के समक्ष अपना 
दुःख कथन करने का समय ही नहीं मिलता इतन में तो साखुजी 
अपन पुत्र क कान अच्छी तरह भर देती है। विचारशुन्य मजुर्ष्यों 
का स्वभाव ही एसा होता है कि वे जिस की बात पहिछे सुनते हैं 
चादे वह स्वेथा असत्य दी हो उसी की ओर उन का झुकाव हो 
जाता है। पुत्र को प्रथम तो माता की बाते खुन उन्हें सत्य मान 
कर दुश्ली होता पड़ता है, फिर पत्नी की बाते खुन कर उस के 
दुख से दुःखित दोना पड़ता है । ख्रियों का स्वभाव ही ऐसा 
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होता है कि जर दूसरों के मन में वे अपनी बात खसनन्‍्यतया ठसाने 
का प्रयत्न करती है, जब दूसरों की झूठी सच्ची वाते किसी के 
सामने करनी हो तब बडी खूबीके साथ नून मिरत छगा कर-- 
संरकी सवासेर या रज्ञ की गज़ बना करों रो कर करती हैं । 
इससे झूठी बात भी खुननेवाले के दिख पर असर कर जाती दे । 
इस प्रकार माता की तथा बहन की दुश्खभरी बाते सुन कर विचारे 
घर के मालिक को मन ही मन दुश्ख से अत्यन्त पीड़ित होना 
पढ़ता है। बह बिचारा सर्रत के बीच सुपारी के समान दोनों 
तरफ से पीडित होता है, उसे किसी भी प्रकारका जजमेन्ट-- 
फैसला देनका सामथ्ये नहीं होता । 

इस लिये स्वयं कलहदु*ख से बचने तथा अपने निमित्त से 
टुसरों का दुभ्खस वचान की इच्छा रखनेवाली चतुरा-सयानी 
साखुओं को अपने पुत्रके या अपनी पुत्री के समान ही अपनी पुत्र- 
वधू पर प्रमदष्टि रखनी चाहिये । यदि वह से कुछ भूल हो जाय तो 
उस पर गालियां की बृष्टि न करके उसे प्रममरे मधुर वचनों से सम- 

(ना, उसे जो काये न आता हो सो शान्ति पूवेक सिखाना, उसे 
किसी प्रकारका दुश्ख हो या वह किसी प्रकार की उछझन में पड- 
+र चिन्तानुर बन उस प्रकारका उसके साथ निनन्‍दनीय आन्यरण न 
करना चाहिये । उससे जो काम काज कराना हो उस के लिये हुक्म नहीं 
किन्तु प्रम पूेक सूचना करना, उसे वारंबार जरा जरासी बातो में 
कटुवचनों से तिरस्कूत न करना, हृग्णक काये में उसे मदत करना, 
घरका कोई भी कामकाज थोड़ा भले हो परन्तु उसे सुन्दर बना- 
नेका प्रयत्न कराना चाहिये। अपने घर पर अपने घर के मनुष्यों पर 
उस के दिलछ से अपनेपन को चुद्धि पेदा हो, उसका जल्दी हीं उस 
घर पर ममत्व जम जाय इस प्रकारका आचरण उसके साथ करना 
चाहिये | उस के अन्तःकरण में सासखु ससुरे के प्रनि पूज्यभाव 
प्रगट इस प्रकारका आचरण वह के साथ होना चाहिये। साखुजी 
के आचरण सं उसे आनन्द होना चादहियें। यदि बहू उस के माता- 
पिता के घर शिक्षण छे कर न आई हो तो सासुका कतेव्य है कि 
अपने घर आये बाद अपनी बहको साधारण शिक्षण तो अवश्य 
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दे । उसे लिखना पदना आवचे, पुस्तक पढ़ना आजे, पत्र लिखना 
पदना आजे आर घर सम्बन्धी साधारण हिसाब किताब आये 
इत्यादि शान तो उसे अचइय ही कराना साहिये। यह सब कुछ 
सुगड़ सासु कर सकती है आर इस से भावीकाल में उस ही सूख 
मिछता है। क्यो कि छड़के की यह जो पढ़ी छिसत्री दागी तो ही 
वह अपना कतेव्य समझ कर सासकी सेवा भक्ति कर सकेगी ओर 
घर की व्यवस्था भी भरी प्रकार कर सकेगी । 


सास को समझना चाहिये कि अपने पुत्रकी वष्ट ही अपने घर 
की मालिक दे । जिस प्रकार घरका वारस पुत्र है उसी प्रकार पुत्र 
की बह् भी कुछ दिनो बाद सवोधिकार संपन्न होकर इस मरे स्थान 
को प्राप्त करेगी, इस लिय उस पर सव् प्रकार से प्रम गस्र कर उस 
घरकी व्यवस्था का ज्ञान कराते रहना, उसे धीरे भीरे अपना काये 
भार सापते रहना ओर वह किस प्रकार डुशियारी के साथ उस 
कार्यभार को वहन करती ह--घर की व्यवस्था कसी कर ती हद इस 
बात पर प्रम की दृष्टि से निरीक्षण करते रहना, यदि उसमे कहीं 
पर उसकी भूल होती दी ता उसे सुधारने क॑ लिये प्रम पूवेक सम- 
झाना, उसकी शक्ति से बादर का काये उस न सपना, उस से 
सुख पूर्वक हो सके उतना द्वी काम उस से कराना, किन्तु अधिक 
कामकाज का भार उस पर एकदम दकदापि न डालना चाहिये। 
उससे जितना कामकाज कराना हो सो उसी दृष्टि से कराना 
चाहिये जैसा कि अपनी पुत्री स कराया जाता दे ! 


बहूकी घर के कामकाज में निपुण-चलुर बनाना, धीरे धीरे उसे 
अपना फाम सिखाना, सश्यी गृहदेवी बनाने का प्रयत्न करना, यहू 
पदर्क योग्य उसका क्या कतेंब्य हैं इत्यादि का शिक्षण देना, पति 
सेवा किस प्रकार करना चाहिये, पतिका विनय किस नरह करना, उसे 
किस प्रकार संतुएट रखना चाहिय, संसार में दम्पती धमे पान करते 
इये आदशे जीवन बिताते हुये किस प्रकार थानन्द प्राप्त करना, 
घरका कारोमार किस प्रकार प्रामाणिकता से चछाना और घर 
मे बड़े छोटा के साथ किस प्रकार का धेष्ठ व्यवहार रखना चाहिये, 
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पर्व अपने घर पर आये हुये बाहर के मनुष्यों की सारसंभार 
किस प्रकार करना चाहिये इत्यादि का बहुकी शिक्षण देना यह 
संसार का अनुभव करनेवाली सास का मुख्य कतंब्य दे । 
अपने घरमें आकर यह सुखी हो, उसे हमशह आनन्द प्राप्त 
हो, उसे अपनी ओरसे किसी भी प्रकार का असंतोष पदा न 
हों, अपने आचरण से उसके दिछमे अपने प्रति अप्रीति पदा न 
हो, उसके अन्त+करण में सदा काल अपने प्रति प्रेम-पूज्य भावना 
बढती ही जाय आर चह हर एक कारये अपनी सलाद छे कर करे- 
अपनी आशक्षानुसार करे इस प्रकार का सप्रेम आचरण खासु को 
बहू के साथ करना चाहिये | 

बहूदाी हुशियार बनाना, यथार्थ ग्रहिणी गुण संपन्न बनाना यह 
साल फे ही हाथ की वात हैं। जिस प्रकार वह को कजियारी, लड़ाकू, 
रातदिन लड़ाई झगड़ी द्वारा असभ्य वचन बोलने वाली बनाने से 
भादीकाछ में सास का दुःख मिलता हे आर सर्वत्र निन्‍दा होती है 
उस्पी प्रकार बहू को खुसंस्कारी, विनयवती, प्रेम-भक्तिमती व 
मचुर भाषिणी बनान से सासु को भविष्य में सुख प्राप्त होता है आर 
उसकी सव्वेत्र प्रशंसा हाती है । जिस के साथ अपने पुत्र को जीवन 
व्यर्त-]त करना दे, जिस पर अपने प्रिय पुत्र के सुख दुख का आधार 
है आर भादी काल भें जिस के दाथ में अपने घर व्यवहार की दाग 
डोर आनेबाली है उस पुत्रवधू को प्रेम पूवेक यथार्थ रीति से योग्य 
शिक्षण देने में खामरु को सदा काल तत्पर रहना चादिये। दहको 
अपनी उत्तराधिकारी समझ कर सासुन अच्छा शिक्षण दिया होगा 
तो ही वह यह अपने सासु सझुरे के नाम एवं उनके कुछ को 
समुज्दछित कर सकेगी | यदि वहू पर प्रेम न रख कर उसे सारा 
दिन घर के मंहनतु काम धंधे में रोक कर घरके खुखका आधार 
है जिन पर इस प्रकार की घर सम्बन्धी अन्य महत्य पूर्ण बातों के 
जानने में उसे स्वेधा अनजान दी रफ्खा जाय तो वह भविष्य काल 
में साखु का भी बहुके समान ही भयंकर हानि कारक है । इस लिये 
अपना तथा सारे कुट॒म्व का सुस्त इच्छने खाली सासु फो चाहिये 
कि वह अपनी बाछ बधू को, अपने घर में नथी ही आई हुई अपने 
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पुत्र की मुग्धा बह को अपनी प्यारी पुत्री के समान प्रेमदष्टि रख- 
कर योग्य शिक्षण दे | 

वह का कतेव्य भी सासु से कुछ कम नहीं है । भावी काछ में 
घरके सवोधिकारपन का भार उसी के सिर पर पड़ने वाला है, इस 
लिये उसे भली प्रकार वहन करने के छिये प्रथम से ही बहको पृणे 
योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिये ! मात्र सहन शीछता के अभाव से 
ही यहुओं को कष्ट उठाना पड़ता है। यदि उनमें अपने पूज्य पति 
और सासु के एवं घर में रहनेवाली जेठानी तथा नणंद आदिके 
वचन सहन करने की आदत पड़ जाय, सासु नणंद और जेडठानी 
वर्भरह के आक्षेप पूर्ण वबचनी को शरबत की घूंट के समान समता 
पूथेक पी जाने की योग्यता आ जाय ता उन्हें पूर्वोक्त दुःख उठाना 
न पड़े | संसार भे कहावत हें कि एक चुप सो को हराने ) यह बाल 
स्वेथा सत्य है । मौन यद्ट एक प्रकार का बड़ा भारी तप है, | परन्तु 
सहन शीलता के बिना पूर्वोक्त प्रसंगो में मान घारण करना भी उतना 
ही डुस्कर ६ कि जितना घर के चारो तरफ आग छग जाने पर 
उसे सुरक्षित रखना | इस लिये उस प्रकार के प्रसंगों में सहन- 
शीलता बढ़ाने ओर मान धारण करने के लिये अपनी जीम पर 
संयम प्राप कर लेना सवसे अधिक श्रेष्ठ का्ये है। दूसरा मनुष्य 
अपने घविपय में गन्दे शब्द बोल कर अपनी जीभ की खुजली मिटा 
रहा हो उस वक्त उसके गन्दे ओर कटुक वचनो की तरफ ध्यान न 
दे कर अपनी जीभ फो पवित्र रखने के छिये चुप रहना चाहिये | 
यदि उन कड़बे आर गनदे शब्दों को खुनने की अपन कानों भे शक्ति 
न हों, थदि उन बचना के भ्रवण करने से अपने हृदय का उफान 
न रूक सकता हो और यदि अपनी पवित्र जीभ को भी गन्‍्दे और 
कु वचन बाल कर अपविजन्न करन का प्रसंग उपास्थित होता मालूम 
दे तो तुरन्त दी उस स्थान से उठ कर ऐसी जगह में जाकर जहाँ 
पर अपने हृदय को तपानेवाले थे गनन्‍दे कटु वाक्य अपने कानों तक 
न पहुँच सके किसी काये में मनोठ्नक्ति को छगा देना चाहिये। घर 
क कडव अनुभव चाले भसंग उपस्थित होने पर पूर्चोक्त रीति से 
खदन शाक्ति के बढाने ओर उसके भंग होने का समय आने पर 
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स्थानासतर होकर उसे खुरप्तित रखने के प्रयत्न करने से घरमे 
बड़ा भारी फायदा होता है। अतश३ अच्णान्ति पैदा होने के समय 
अपनी पवित्र जीम से दूसरे के समक्ष--सासु, नणंद, जेठानी, 
देवरानी आदि घरमें रहनेवाली स्थियोके समक्ष आक्षेप पृणे, 
असभ्य, गन्‍्दे तथा मार्मिक कटु शाब्द न निकलछन पाये इस के 
छिये बह़का सर्वे प्रकार से प्रयत्न करना चाहिये | 

दुनिया में यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि जो होता है वद्द अच्छे के 
लिये ही होता है । सूये अस्त होता है और रात्रि पड़ती दें । किस 
छिये ? सुन्दर सुद्ावना ओर नूतन प्रातःकाछ होने के लिये। संध्या 
समय स्येविकासी कमलिनी सूयेके वियोग से सुरक्षा जाती है 
आर रात भरका दुख सहन करती है। किस लिये? प्रातःकाछीन 
हयेकी जीवन दात्नी पविच कर-किरणों से अत्यानन्द्‌ प्राप्त करने-- 
विकशित होने के लिये । मजुष्य भयंकर खुत्यु का दुःख सदन 
करता है, सो किस छिय ? पुनरजेन्म पाकर नवीन तारुण्य प्राप्त 
करने के लिये । हरिश्वंद्र राजा को सर्वस्व दे डालने पर भी, पुत्र 
आर पत्नी के बिक जाने पर भी भंगी के घर पर स्वयं बिक कर 
असझय दुःख फ्यो सहना पड़ा था ? उसकी सत्य प्रियता के प्रभाव 
की दुनिया में छाप पड़ा कर यावत्‌ चंद्र दिवांकर तक उसकी कीर्ति 
कायम रहने के छिये। प्रहलाद को उसके जन्म दाता पितासे ही 
भयंकर कष्टा को क्‍यों सहना पड़ा था? उसके अन्त+करण की 
अरह प्रभु-मक्ति का संखार में प्रभाव पड़ने आर उस प्रकार की 
कठिन घधर्मपरीक्षा में उत्तीण होने से भक्त मनुष्यों के दिल मे सदा 
के छिये उसके प्रति पूज्यबुद्धि पदा होने के लिये। मीराबाई को 
अपने प्राणप्रिय पति देवसे ही अनेकानेक कष्ट क्यों सहने पड़े थे 
उसके सच्चे प्रभु भेम के कारण संसार में उसके कीर्ति गीत गाये 
जाने के छिये। बस इसी प्रकार बह को भी भावीकाछ भें घरके 
सर्वाधिकारपन का महासुख प्राप्त होने के लिये ही सासु तथा नंद 
आदि के वचनां द्वारा कदर्थना सहन करनी पड़ती है। कुदरती 
कानून के अनुसार सुखके पीछे दुश्ख ओर दुःख के पीछे सुख 
अनिवाय है। इस लिये बट्ट को चाहिये कि यदि साखु का बिछकुछ 
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खराब स्वभाव दो तो अपनी सहन शीछता द्वारा अपने नम्नता, प्रेम, 
भक्ति विनय आदि सद्शुणों के द्वारा उसके स्वभाव को खुधारने 
का प्रयत्न करे | 

बसन्‍्तपुर में सववे प्रकार की सुख सामप्री संपन्न एक ऐसा 
कुटुम्ब था कि जिस में रोज की रोज़ कलह होता था | घरके 
मालिक शुरूजारी लछाछके एक ही कुंदनछाल छड़का था। धर में 
ऋद्धि सिद्धि की कुछ कमी न थी। घर बालों के छाडचाव के कारण 
कुंदनलाल की शिक्षण प्रात करने की वय बशुधा खेल कूद में ही 
व्यतीत हुईं थी, इस छिये वह बिचारा साधारण ही पढ़ा छिखा 
था । गुछजारीछाछ ने अपने पुत्र कुंदनछाल का विधाह एक अच्छे 
स्तानदान में किया था। पुश्र का ब्याह कराये बाद विचारा गुल- 
जारीखारू अधिक समय तक न जी सका । कुंदनछाल के विवाह 
के याद लगभग छः महीने बीसे होंगे कि गुरूजारीछालछ प्छेग की 
दीमारी में स्वगे सिधार गया। अब सुझजारीछाल के घर में 
उस्रकी पत्नी रुखी बाईका ही सर्वाधिकार चरूता हे। रुस्त्री 
बाईको जन्म से दी कुछ शिक्षण नहीं मिला था ओर उसका स्वभाव 
भी मेथी पाक के समान जरा कड़वा था, इस लिये वह सच शुच 
रुखी ही थी। कुंदनछाल की यह कस्तूरी कुछ पढी लिखी 
शान्त स्वभाव होने से शान्ति प्रिय थी। शुरलूजारीछाल की खत्यु के 
बाद कुछ मद्दीनों तक तो इस कुट्टम्ब में शास्ति रही, परन्तु निरंकुशा 
रूखीबाई ने अब अपनी पुत्र वधू पर अपने नाम के अनुसार रुखापन 
धारण कर घरका स्व कामकाज कस्तूरीके ही सिर पर पटक 
दिया। ऐसा होने पर भी विचारी कस्तुरी साखुजी की साबासी प्राप्त 
करने के लिये घरका तमाम काये बड़ी उमंग से करती | परन्तु 
सास रूखीबाई की ओर से साबासी के बदले बिचारी कस्तूरी को 
फिटकार ही मिलती । ऐसा होने से कस्तूरी को बडा दुश्ख होता 
और उसका उत्साह भंग हो जाता | परन्तु करे क्‍या ! धरका तमाम 
कामकाज कर रासको सासुजी के पेर दयाने पर भी सासकी तरफ 
से सावासी के बदले झिड्॒कियां दी मिलती थीं। साझु रोज़की रोज 
नाहक ही कुछ न कुछ बात निकाछ कर यह्ट के साथ छड़े पिना न 
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रहती | घरका काम करने में तो घह कस्तूरी को अपने घरकी एक 
दासी के समान समझती थी। कस्तूरीको जब वह किसी काम करने 
को कद्दती तो मुँह चढा कर घमका कर ही बोलती। घर में रुस्तीयाई 
की ही सर्वे ससा होने से और उसका स्वभाव विश्ित्र होने से विचारे 
कुंदनलाल की सब कुछ घरकी स्थिति जानते हुये भी यह दिस्मत 
न होती थी कि वह घरमे शान्ति रखने के लिये अपनी माताकों 
कुछ कदे | हमेशह के कछह से अब कस्तूरी का भी दिल बहुत ही 
उफ्ा गया था, पर करे क्या उसे कोई उपाय ही नहीं सूझता था। 
प्रतिदिन जब सासु जरा जरासी बातो में उसकी कदर्थना करती हैं, 
मार्मिक बचनों द्वारा उस पर भयंकर प्रहार करती है उस समय 
इदय संतप्त दो जाने से कस्तूरी के मुंह से भी एकाघ वचन निकल 
जाता है । कस्तूरी का एक वचन भी साखुजी से नहीं सहा 
जाता । आप हजारों सुनाते हुये भी सास एक खुनने को समर्थ 
नहीं होती । 

इसी तरह के कलछह छेश में जीवन बिताते हुये इस कुटुम्थ 
को बहुतसा समय व्यतीत हो गया । इस कलह से तंग 
होकर कस्तूरी ने अपने प्राण विसजेन करने का विचार कर 
लिया था । देवयोग इतने में ही बसनन्‍्तपुर में एक परोप- 
कारी महात्मा एधारे । गांव के तमाम स्त्री पुरुष महात्माजी को 
वन्दन नमस्कार करने तथा उनका धर्मापदेश खुनने जाते थे । 
कस्तूरी का सी अन्तश्करण उस के माता पिता के सुसंस्कारो के 
कारण भ्रद्धालु तथा कुछ कुछ धम्प्रिय था। एक दिन अवसर पा- 
कर कस्तूरी भी महात्माजी को नमस्कार करने एवं उनका धर्मोपदेश 
खुनने गई । महात्माजी के धर्मोपदेश की कस्तुरी के हृदय पर बड़ी 
अच्छी असर दुई । घर के रात दिन के कूद से जो उसके 
मन में आत्मधघात करने का विचार निम्धय हुआ था मदात्माजी का 
घमोपदेश सुनने से वह खराब घियार सर्येथा निकछ गया ओर 
सहन शीछता ही मलुष्य के जीवन में सर्वेक्षेष्ठ सदृशुण है, इसी 
खद्गुण से मनुष्य अपने शत्रु को भी मित्र बना सकता है यह उप- 

उस के हृदय पट पर छिलखा गया। 
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से मनुष्यों के चले जाने पर कस्तुरी ने महात्माजी को शुरू 
बुद्धि से भक्ति पूवेक नमस्कार कर अपने प्रति महात्मा का महान्‌ 
उपकार प्रगट करते हुये कहा कि प्रभो ! मुझे आपने नया जीवन 
प्रदान किया है | गृदछेश से दुखी हो कर मेंने अपने प्राण चिसजेन 
करने का निश्चय कर लिया था परन्तु आत्महत्या करने मे भी भये- 
कर पाप हे यह बात आज्ञ आप के उपदर में खन कर मेने अपने 
पृर्योक्त विचारों को पश्चात्ताप पूवेक त्याग दिया द। अब आप मुझ 
अभागिन पर रूपा कर सहन शीलता प्राप्त करने का कुछ मंत्र यत- 
छाइये | में सासुजी के सामने बोलना नही चाहती, तथापि जिस 
वक्त साखुजी मुझ पर मार्मिक वचन प्रहारों की त्रृष्टि करती हैं आर 
मेरे निर्दोष माता पिताओं तक को गाछिये सुनाती हैं उस चक्त मेरी 
सहनदाक्ति कायम नहीं रहती । उस वक्त छाचार हाकर मेरी जीम 
से भी एक दो वचन धीरे से निकछ ही जाते हें ओर उससे फिर 
घर में बड़ा भर्यकर महाभारत मचता है तथा उस महाभारत के 
कड़वे फछ घर के छोटे बड़े सभी मनुष्यों को चाखने पड़ते हैं। 
अत# इस ग्ृहकलछह रूप भयंकर दुःख से बचने के छिये कृपा कर 
आप एझुझे कोई मंत्र दीजिये 

महात्माजी वोछे--बेटी ? तुम्हारे शृहकछह को मिटाने के लिये 
सच मंत्रों में एक यही महामंत्र है. कि जिस चक्त तुम्हारी सासु 
नुम्हारे साथ छड़े, तुम्हे गालिये सुनावे उस वक्त तुम अपनी दो 
अंशुल की जीम पर संयम रक्‍खो, तुम एक भी शाब्द अपनी जवान 
से मत निकछने दो । 

कस्तूरी वोछी--मुरुदेव ! यह तो में सब कुछ समझती हूं परन्तु 
उस वक्त उस कफ्राधरूप आग के धघकते समय मुझसे मेरी जीभ 
पर संयम नही रहता यह मेरी मानसिक कमजोरी हे ! म इस कम- 
जोरी को दूर कर सहन शीखता को अपने जीवन में प्रथम स्थान 
देता चाहती हैँ, इस छिये इस के लिये आप मुझे कोई मंत्र बतरझा- 
इये आप सच्थे ऊपाल हैं । 

ख्त्रियो के स्वभाव में कुदरती ही भोछापन ओर श्रद्धाछुता रहती 
ह। कस्तूरी की अपनी आत्मसुधारना के छिये अति आतुरता देख 
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कुछ विचार कर महात्माजी बोले--अच्छा बेटी कछ तीसरे पहर 
के समय एक गिछास में ताजा पानी छेकर आना मैं उस पानी को 
मेतित कर के तुम्हे उसके सेवन का विधि बतछा दूँगा। 

दुसरे दिन तीसरा पहर होते ही कस्तूरी एक गिलास ताजे 
पानी का भरकर झट महात्माजी के पास पहुँची। महात्माजी ने 
पानी का गिछाल छूकर ३४ कुट फुट स्वाहा इत्यादि प्रगट मंत्राक्षर 
बोल कर उस पानी को मंत्र दिया और उसके सेवन का विधि बत- 
छाया कि जिस वक्त घर मे छड़ाई प्रारंभ हो, सासु गाछियाँ का 
बरसात बरखाना शुरू करे उस वक्त इस पानी का चूँट भर कर 
कोने में चठ जाना, जब तक सास छड़ा कर, जब तक वह फ़ोध में 
आकर तुम्हें गालियाँ दिया करे लव तक इस पानी की घूँट को 
मुंह मे ही रखता | यदि सास के छड़ते समय तुम उस पानी की 
घूँट को पी जाआंगी या कुछलाा कर दोगी तो घर में तुम पर सब की 
अप्रीति हो जायगी ओर तुम्हाग दुःख जिन्दगी पर्यन्त भी दूर न 
होगा । जिस वक्त इस मंत्र के प्रभाव से थोड़ी ही देर में सास 
शान्‍्त हो जाय उस वक्त धीरेसे याहर जाकर इस पानी का कुलला- 
फर देना । इस मंत्रा का इस प्रकार विधि सेवन करने से तुम्हारे 
घर का कछह दुःख लगभग पंदद दिनों मे ही नष्ट हों जायगा 
ओर तुम्हारा कुडुम्ब सुखशान्ति का अशुभव करने छग जायगा। 

अब घर में जब सासु रूखी अपने रूखे स्वभाव के अज्सार 
कस्तूरी पर गाछियों की बृष्टि करना शुरू करती है उस वक्त अछ- 
मारी में हिफाजत से रकखे हुये उस गिलास को उठों कर कस्तूरी 
पानीका घूँट भरके घरके कोन में बैठ जाती है। सासुजी के मार्मिक 
वचन प्रहारों के घाव से उस का हृदय तो उफनता है परन्तु शुरुजी 
के बच्चन का पाछन करने तथा मंत्रका विधि पालन करने के लिये 
चद पानीको पी नहीं सकती और नहीं कुला कर सकती थी। 
साखु गालियें बक कर जब थक कर शान्त हो रहती तब कस्तूरी 
धीरे से उठ कर उस के मुँह में रहे हुये पानी के चूँटको वाहर थूक 
आती छड़ाई के समय जब इस प्रकार मंत्रका विधि |पालन करते 
कस्तूरी को आठ द्श दिन व्यतोत हो गये तब सासुको एक दिन 
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वियार पैदा हुआ कि यह अब कुछ सुधरी माल्दूम देती है । बहुत 
दिनों से मेरे सामने कभी भी कुछ उत्तर नहीं देंसी। में किसनी 
गाछ्लियों| सुनाती हूँ, कितने कड़वे शब्द बोलती हूँ तथापि वह मौन 
घारण किये बैठी रहती है । मालूम होता है कि इसने अब अपना 
स्वभाव ठंडा बना लिया है। यदि अब भी में इसके साथ छड़ा दी 
करूंगी, इसे गालियां दिया करूंगी तो पड़ोसन मेरा ही गुन्दा 
समझ कर मेरी निनन्‍्दा करेंगी । इस छिये अबसे मुझे मी इसके 
साथ ऐसा व्यवद्दार करना ठीक नहीं। बिचारी घरका काम तो 
सब करती ही है, रातको मेरे पर भी दवा जाती है, में इसके साथ 
इसना छड़ती हैं, इतना धमकाती ह्वे तो भी बिचारी मेरी सेवा कर- 
नेसे नहीं चूकती। अपने सिवाय इस बिचारी का है भी कोन 
यहाँ पर ! 

इस प्रकार की भावना आते ही रुखी फे भीतर से रुख़ास निकल 
गई । अपनी यह के प्रति अब उसका अन्तःकरण स्निग्ध वन गया। 

पूर्वाक्त प्रयोग से कस्तूरी के समान खुगंधित सहन शीलता के 
सदगुण को प्राप्त कर कस्तूरी ने अपनी सासखु के स्थमाव को वद्छा 
कर अपने कुटुम्ब मे खदा के लिये शान्ति सुखका प्रसार कर लिया। 

जिस घर मे या जिस कुटुम्ब भ कस्तूरी के समान यह दो उस 
घर में कछह संबन्धी दुःख नहीं रह सकता । इस दृष्टान्त का सार 
यही हद कि ज्यों बने त्यों घरको खुधारन के छिये, कुदुम्ब को सुखी 
बनाने के लिये वहुआ को सहन शीछता बढ़ानी चाहिये | सहनशीछ 
मनुष्य ही अपने से बड़े मनुष्य की भूछको उसे भूल तया 
स्वीकार करा सकता है। सहन करनेवाले मनुष्य की ही घरमे 
और याहर प्रशंसा होती है । छड़ने--झगड़ा टंटा करनेवाला 
मनुष्य दूसरे शान्तिप्रिय भज॒ष्यों को सपे बिच्छु के समान भया- 
नक छगता है । कटु स्वसाव वाछा, बात बात में छड़ाई झगड़ा 
करनेवाला,!जरासी बात पर ही दूसरो को मार्मिक वचन बोलने घाछा, 
मुखसे नाच धशाब्द बोल कर दूसरों के दिल को 5 वाला और 
अपनी मिथ्या मान बड़ाई में शवूर हो कर दूसरी को तुछछ समझने 
याछा एवं दूसरों को अपने से दहऊका समझ कर उनके सामने 
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त्यीरी चढाये रखने बाला तथा अपने चिड़ चिझेपन के कारण 
हर वक्त मुंह चढाये रखने वाछा मनुष्य दूसरों के छिये 
डरावने पशुके समान हो जाता हैं | इस लिये घरमे 
रहने वाले मनुष्यों को अपने स्वभाव में पड़ी हुईं खराब आदुर्तो 
को त्याग कर प्रसन्नता तथा सहनश्कक्ति को बढ़ाना चाहिये 
ओर प्रेम तथा युक्ति पूवेक ही घर के बड़े मनुष्यों की भूछ खुधा- 
रने का प्रयत्न करना चादिये। जो कार्य सत्ता ओर जबरदस्ती से 
नहीं हो सकता वह काम प्रेम और युक्ति से हो सकता हैं । बहुतसी 
दफा मनुष्य सत्ता के गयेसखे मदान्ध बन जाता हैं, उस समय उसे 
ठिकाने छाने के लिये उसके नीचे रहनेवाले मनुष्यों को प्रेम पूर्वक 
युक्ति से काम लेना चाहिये, ताकि उसे स्वर्य ही अपनी भूल मालूम 
ही आय । इस बात के बारे में नीचे लिखे हुये दश्टान्त से साखु 
बहु दोनों को ही अपने अपने कतेव्य के विषय से उचित बोध मिल 
सकता है । 

मिरजापुर में मनलुखराय का वड़ा कुटुम्ब गिना जाता था। 
मनसुखराय बड़े पुण्यशाली पुरुष थे । उन्होंने साठ वर्षकी उमर भे 
कुटुम्ब में अपने पोतों पड़पोतों तक का खुख देखा था। उनका 
कुटुम्ब मिरजापुर मे पदिले नम्बर गिना जाता था। यह कुद्धम्य 
जसा खानदानी था थैसा ही से प्रकार से सुखी भी था| मन- 
खुखराय की पत्नी स्वभाव से शान्तर और भद्रिक थी। लिखी पढ़ी 
न थी क्‍यों कि उसके समय ख््री शिक्षण का अभाव था। अपठित 
होने पर भी उस में आज कलकी स्त्रियों के समान अभिमान या 
कछह प्रियता की गन्ध न थी। बह अपनी पुत्र तथा पोत्र बच्चुओं को 
देख कर अत्यन्त ख़ुशी ओर सुखी देती थी। वह अपने समान 
अन्य किसी को सुखी न समझती थी | उसने इस घर में आकर 
कभी भी दुश्ख न देखा था। अथोत्‌ उसकी सारी जिन्दगी खुखमे 
ही व्यतीत हुईं थी। घर के स्वे तत्री पुदषों की उस पर पूज्य बुद्धि 
रहती थी। उसके बड़े लड़के तनसुखराय की बह विजया जरा 
इंघोलु स्वभाव की थी | उससे किसी की भी उत्कर्षता-मान 
बड़ाई न देखी जा सकती थी। यह अपने ईषोलु स्थभाष के 
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कारण अपनी पूज्य सासु अमरी के उत्कपषे को भी न देख 
सकती थी। वह स्वयं सनन्‍्मान इजछती थी। बाबा मनसुखराय 
के जीते तक तो अभरी का घरमे किसीने भी वचन न उथरा 
था। परन्तु उनकी खुत्यु के बाद बुढ़ापे में अब कुछ कुछ 
अमरी के जीवन आकाश मे दुःख के बादस्ठ घिरने गे । अमरी 
को और किसीकी भी ओर से कुछ दुःख न था, उसके हरेभरे कु- 
टुम्ब में मात्र उसक बड़े पुत्र तनख्ुखराय की बह विजया अपने 
निष्कारण इपोल स्वभाव से बिचारी वुढिया सास को तेंग किया 
करती थी। मनसुखराय के स्वगंवास के पीछे घरसे अमरी मा का 
पद्‌ अपने आप ही विजयाने ले लिया था | विजया भी अब सास 
यन चुकी थी, उसके तीन पुत्र और दो पुत्री थी। दो छड़कों का 
व्याह हो चुका था। उसके बड़े छड़के चैनसुखरगाय की बह चकोरी 
चड़ी चतुरा तथा विनयचती थी। इस लिये चंकोरी पर विजया की 
कुछ मेहरवानी रहती थी। घर में सब ओरता में स्वयं बड़ी होने 
के कारण तथा पुत्रा की बहुओ की साख बनने से घरका सवोधि- 
कार अब बविजया को ही मिल चुका था। विजया यो तो घरमे 
सबके साथ साधारण रीतिसे ठीक व्यवहार करती, परनन्‍त अपनी 
सास अमरी के प्रति द्ेष उसको अवश्य रहता | घरम सर्वाधिकार 
पद प्राप्त करके विज़या ने अपनी सत्ता को दूषित करना शुरू किया 
अब वह यात वात भें सासुजी को झिड़कने छगी। बिना प्रयोजन 
भी वह अपनी सास अमरी को अपमान के वचन सुना देती है। बुढिया 
अमरी विजया के स्वभाव को प्रथम से ही समझती थी इस छिये 
वह विचारी कुछ भी न वोछती । बहके अपमान जनक वबचर्नों को 
शान्ति से सुन छेती । अमरी यह भी समझती थी कि मेरा टुकड़ा 
अब बहुओ के ही हाथ में है, इस लिये वह बिचारी ज्याँ न्‍्यों करके 
अपने अन्तिम दिनों को व्यतीत करती थी। न जाने विज्ञया का 
अपनी अमरी सासखु के साथ कुछ पूर्व जन्मका वैरभाव ही था क्या! 
वह अपने दुएट स्वभाव से बिचारी बुढिया सासु का खराब वचनों 
द्वारा अनेक प्रकार से दुःख देते हुये भी व्त न होती थी। देवयोग 
विचारी अमयी वीमार हो गई | 
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यह तो दम पहिसे ही कह चुके हे कि घरमे अब सर्वे सत्ता 
विजया की ही चछती थी ओर वही अमरी को अपनी दुश्मन 
समझती थी। ऐसी परिस्थिती में चार पाई पर पड़ी हुईं बिचारी 
बीमार अमरी की सार संभार कोन करे ? दवादारू की तो यात 
ही दूर रही उसे खाने तक को पूरा नहीं मिछ्ता। अमरी 
विचारी अपनी पूर्व स्थिति के खुल याद्‌ करके खाट में पड़ी पड़ी 
राया करती । वह चाहती कि प्रभु मुझे झृत्यु दे। जन्म से सर्वे 
प्रकार के सुख वमव भोगने वाली को बुढापे मे यह दुश्ख ! ! 
बीमार को थाली में न खिलाना चाहिये बहुओं के सामने यो कद्द 
कर कुटिल्ठा विजया ने पत्चीस तीस मद्दी के कूंडे मंगवा छिये ओर 
खाते क समय दुपहर को रातका बच्चा डुआ आर रात को दुपहर 
का बचा हुआ ठंडा भात कूंडे में डाल कर अमरी को देने छगी | 
कितने एक दिन अमरी के इसी प्रकार की दुःख स्थिति में व्यतीत 
हुये । विजया खाफ न कराया कर अमरी के जुंठे कूंडे को याहर 
फेकवा देती थी। कुछ दिन इसी तरह यीत जाने पर विजया ने यह 
काम अपनी धुत्र वधू चकोरी को सोप दिया। चकोरी सचमुच दी 
बड़ी चकार तथा दयालू हृदय की थी। 

साखु की आज्ञा से चकारी ने अपनी बुद्धा सासु की सासु को कूंडे 
में डाल्ठ कर वासी टंडा भात खिलाना ओर उस जुंठे कुंडे को बाहर 
फेक देने का काम अपने जिम्मे छे लिया । दयात्दू स्रभाव वाली 
चकोरी के दिछमें अपनी पूज्या बड़ी साखु अमरी के प्रति भक्ति 
आर दया भरी थी, पथन्तु खराब स्वभाव वाली अपनी सासु विजया 
के सामने उस विचारी का इस विषय मे कुछ बोलने तक का भी 
सामथ्ये न था। 

अपनी सत्ता में आये हुये काम में चकोरी ने अपने चकोर स्वभाव 
के अनुसार अन्दर ही अन्दर परिवतेन कर डाला। सास विजया 
को मालूम न पड़े उस प्रकार की रीति से वह कूंडे में गरम खाना 
रख कर ऊपर जरा से बासी ठंडे भात डाल कर अमरी को खिछाती। 
अमरी को पथ सके उतना घी वगरह भी कोरी उस ताजे मोजन 
में डाल देती है। मात्दूम पड़ने से उसे सासु की तरफ से झडकी 


देडे 


न मिले इस डरसे ही यह उस ताजे मोज़न पर जरासा ठंडा भात 
डाल लेती है, सो भी अमरी के पास जाकर उसे एक तरफ निकाल 
देती है और अमरी को गरमागरम ताजा भोजन खिछाती है। बह 
रोज की रोज अब अमरी के जूंठे कूंडे को सासु की आशानुसार 
बाहर नहीं फैकती। हमेशह जरा स्राफ करके कूंडो को घरके 
एक कोने में इकड़े करती जाती है। 

देव योग एक दिव विजयाने घरके कोने में कूंडो का ढेर छगा 
देखा । उसने चकोरी से पूछा कि बह ! तूने ये कूंडे बाहर क्‍यों 
नहीं फेफे ? घर में किस वास्ते इन्हे इकट्ठे किया हे? चकारी नश्नता 
से बोली--सासुजी काम पड़ने पर फिरसे पेसे खज्ेने न पडेंगे 
इन्ही से काम चल सकेगा, इसी लिये मन इन्हे बाहर न फेक कर 
घर में रख छोड़ा है । 

विजया--अरे भोली बहू ! भछा इन कूंडो का घर में क्या काम 
पडेगा ! 

चकारी--काम क्यों न पड़ेगा, सास॒जी | अपने घर मे कुल्ठ परे- 
परा से चली आती हुई रीत तो मुझे भी पाछन करनी पड़ेगी न £ 

विजया-(आख्वय में पड़ कर) कुछ परंपरा से चली आती रीत !! 
सो कानसी रीत हे ! 

चकोरी--यहीं कि जो अपने घर में अभी चलती है । 

विजया--में समझी नहीं सो कौनसी रीत ? मुझ बतल्ा तो सही 
अपने घर में कानसी रीत चली आती हे जो इस समय भी चछती 


हर । 
चकोरी--सो यही रीत कि इस अपने घरका जो यर रीत रिवाज 

चछ्ा भाता है कि बुदापे में सासुजी को मद्ठी के कूंडे मे वाली और 

ठंडा भात खिछाना । जब आप थोड़े दिनों बाद धुढ़िया होओगी 

तब मुझे भी तो इस कुछका यह रीति रिवाज अकसर पालना ही 

पड़ेगा न ? उस समय नये कूंडे मंगवाने मे पेसे खेन की अपेक्षा 

कम कोई थुरे हैं ? उस समय आपके ढछिये ये दी काम आ- 

। 


श्प्पु 


सकोरी का शिक्षा पूणे नन्न वाक्य सुनते समय घिजया के शरीर 
में सझाटा सा छा मया | ये क्‍या कोई धुरे हैं उस समय आप के लिये ये 
ही काम आजायेंगे, यह वाक्य विजया के हृदय को चीरता चला 
गया । खकोरी फे अन्तिम वाक्य से घर की मालकनी सास घिज- 
या को दुःख तो उतना ही हुआ था जितना कि साथ ही में एक- 
दम पचास विच्छुओ का डंक छगने से होता दे, परन्तु अपने ही 
दुस्कृत्य से दबी हुई विजया कुछ भी उत्तर न दे सकी । मारे 
लज्जा फे उसका मुँह नीचा हो गया। वह कुछ देर सक सोच 
विचार कर बोली बह ! यह हमारे घरका परंपरागत रीत रिवाज 
नहीं है, इस में मेरी ही भूल है। में आजसे इस अपनी भूछकों 
सुधार छेती हूँ । अच्छे घरों में तो ऐसा होना छांछन लगाने वाला 
है। सास की सेवामक्ति करने में ही अच्छे कुटुम्ब की शोभा है। 
में आज तक अज्ञानता के कारण भूछ में पड़ कर अपने कर्तव्य से 
विपरीत कर रही थी, तूने मुझे अच्छा बोध दिया | साखुजी से 
अपने अपराध की क्षमा भांग कर अबसे में स्वयं उनकी सेवा 
किया करूंगी ! 


इस प्रकार चकोरी की चतुरता भरी टकोर से उसकी सास 
विजया का जीवन दी बदल गया, उसने अपनी साखु की प्रति- 
पालना करने का अपना पवित्र कर्तव्य संभाल लिया | यह तो अटखछ 
सिद्धान्त ही समझना चाहिये कि जिसने अपनी साखु की सेवा की 
होगी वही सासु बन कर बह से अपनी सेवा करा सकेगी। अन्यथा 
जैसा उसके साथ बरताव किया होगा वैसा ही अपने साथ होगा। 


सदशुणी साखु नीचे लिखे दुये दष्टान्त से भरी प्रकार बोध छे 
सकती है । उज्जैन में एक अच्छे खानदानी कुटुम्ध में खंदा- 
बाईने अपने बड़े छड़फे की बहके साथ हमेशद कछह कछेदा कर 
करके उसे ऐसी बना दिया था कि अब वह सामने होकर उल्टा 
खासुका ही नाकों दम कर देती थी। खंदाबाई को अब घर के कलह 
क्लेश से पीछा छुड़ाना सुस्किल दो गया था। उसने पहिखे तो 
अपनी हृकुमत चलाने फे छिये बट्ट के साथ छड॒ना झगड़ना, उसे 


रद 


गालिये देना, घरका सब्वे कामकाज करते हुये भी उसे घमकाते दी 
रहना और उसके मायापों तकको कोसना शुरू किया था । 
किन्तु कुछ दिनों तक तो नवीन बहने सब कुछ सखहा, पर जब वह 
स्वयं सास के शुण सीख गई तब तो फिर साख को ही उल्टा तंग 
करने छगी और वैसा करके अपना बदला उतारने छगी। अब तो 
सासु ही इस घर के लड़ाई झगड़े स तंग दो गई थी। 


खंद्राबाई एक दिन पड़ोस में रहनेवाली भावनुमती के घर गई। 
यहाँ पर भाजुमती के पुत्र की बह शारदा का विनय शुण देखे कर 
बोली-भमानुमती ! तुमन शारदा का प्रेम किस प्रकार प्राप्त किया है ! 


भानुमती--बहिन तुमने यह बहुत ही अच्छा और आवध्यक 
भ्रश्ष किया, वहिन ! प्रेम दी ग्रहस्थाभ्रम का भूषण ओर जीवन है । 
प्रमसे ही सारे कुद्धम्ब में सुख शान्ति रह सकती हैं, प्रेमसे ही 
कुटुम्ब के मनुष्य अपना जीवन मचुर बना सकते हैं। बिना प्रेम 
संसार भे सुख दी कहां हू ? जिस घर में पररुपर प्रेम नहीं वह 
घर ही कादेका ? वह तो एक प्रकार की धर्मेशाला या मुसाफरो- 
के रहने की सराय के समान है । बहिन ! शहस्थाश्रम भें प्रेम बिना 
आनन्द भाप्त नहीं हो सकता। बालबच्चो की प्यारी बालक्रीडाये, 
घरमे स्त्रियों का सरस आनंद भरा हास्य, पतिपत्नी का एक दूसरे 
के सुख के लिये अपना निज्ञी स्वाथे त्याग, यह सब कुछ प्रेम पर 
ही आधार रखता है। परन्तु खेदकी बात है कि आज अपने इस 
पवित्र भारत देशमे वह सुख दायक पवित्र मृह प्रेम नष्ठ प्रायः हो 
गया है । अपने पविन्न देशम ऐसे कितने कुटुम्ब हैं जो ग्रह प्रेमसे 
सुख शान्ति आर आनन्द भोगते ८? अपने देशम ऐस कितने 
पतिपत्नी ५ जो दरेभरे कुटुम्ब में रह कर खुले दिलसे परस्पर 
अपनी भावनाये प्रगट कर सकते होंगे ? 

संदाबाई--सच बात हैं बहिन तुम जो कहती दो सो सही है, 
प्रेम ऐसी दी वस्तु ह। परन्तु साधारण रीतसे बह अधिक समय 
तक टिक सके सो बनना मुस्किल माल्ूम देता दे । जब पहिले 
पद्िख यट्ट घर में आती है तब तो साखु उसे बहुत चाहती है और 


९ 


दो तीन महीने तक उनमें परस्पर अच्छा प्रेम रहता है, परन्तु फिरं 
धीरे धीरे वह पहिली मावना ओर चाघष नष्ट होता जाता है। अन्स 
में बद प्रेम कुछ दिनों बाद देष में बदल जाता हे! में चाहती हूँ कि 
हमारे घरम भी हम साख यह में ऐसा ही प्रेम रहे पर नहीं रहता, 
क्या किया जाय ! कुछ ऐसा साधन बतछाओगी कि जिससे गह- 
प्रेम हमेशह कायम रह सके ? 

भावउमती--वहिन ! प्रेमका आधार विश्वास पर है, यदि विश्वास 
में जरा भी खामी पड़े तो तुरन्त ही प्रेमका बन्धन ढीला पड़ जाता 
है। आज दुनिया में जितना व्यापारादि व्यवहार चल रहा है उस 
का सूल आधार विश्वास दी है। संसार में कोई भी काम विभ्वास 
बिना नहीं हो सकता । विश्वासी मनुष्य दुसरों के सदृगुण तरफ 
ही देखता है । मजुष्य मात्र में अनेक चुटियें होने पर भी अनेक 
सदगुण भी होते है। विश्वासी मनुष्य दूसरे की जुटिओ को न देख 
कर उनमे रहे हुये अनेकानेक सदृशुणों को देखता है और उनका 
अज्ञुभव करता है। विश्वासी मनुष्य आशावादी एवं सुखचादी दीता 
है, संसार में विश्वास घातके दृश्य देखने पर भी वह निराश नहीं 
होता । उसमें क्षमाका भाव अधिक होता दे । बह एक दफा नहीं 
किन्तु अनेक दफा अपने सम्बन्धियों एवं मित्रो का अपराध होने 
पर भी उन्हें अपने विश्वास के वृक्षकी छायामे से दूर नहीं करता। 
अन्तमे तो संसार में सदगुणों की ही विजय होती है। संसार में 
दुगुण चिरस्थायी नहीं रह सकता। दुनिया में सदा सदशुणों की 
ही सुगन्धी फेलती है। बहिन ! क्षमाका ऐसा अच्छा परिणाम 
आता है कि कदाचित्‌ मित्र या अपना कोई सम्बन्धी फिसी कारण 
विश्वास घाती भी बन गया हो तो अपने क्षमा सदरशुण से वह 
स्वयं छज्जित हो कर उसके किये हुये दुस्कृत्यों पर पश्चासाप करता 
इआ विश्वासी के सदशुणों पर मोहित हो जाता है। जो मनुष्य 
सदग्॒णों की स्थिरता पर विश्वास रखता है वह अपने इर्द गिदे 
प्रेमकी सुगन्ध फैछा सकता है और उससे बद्द अनेकानेक मनुष्यों 
का मन अपनी ओर सख्रींच सकता है। ऐसे सदरशुणी मनुष्य के साथ 
मिलने में भी मनुष्य अपना गोरव समझते हैं। 


ध््द 


संदाबाई--परन्तु ऐसे मनुष्य तो बहिन ! संसार में बहुत दी 
थोड़े होते हैं। 

भानुमती--हाँ पेसे मनुष्य थोड़े होते हैं तभी तो चिरस्थायी प्रेम 
का इतना अभाव देख पड़ता है न ! आज तो चार्ये तरफ ऐसे ही 
मनुष्य विशेष देखने में आते हैं कि जिनका किसी पर भी पूर्ण 
विश्वास नहीं होता। संशयात्मा सदा काछ प्रेम घन से वंचित रहता 
है। संशयी मनुष्य सदा दुश्खबाद के ही सिद्धान्तों को मानता है। 
यह समझता है कि संसार भे सब मनुष्य झूठे ओर कपदी 
हैं। वह अपने सगे संबन्धिओ के व्यवहार में भी कोई खराब प्रयो- 
जन दी देखता है| यदि उसे कोई अच्छा मनुष्य प्रेमसे या आदर 
भावसे बुछावे तो बद यही समझता दे कि वद मनुष्य किसी प्रकार 
का अपना खराब प्रयोजन या स्वार्थ साधने के लिये ही मेरी खुशा" 
मद करता है| ऐसे मनुष्य की मित्रता दुधके उफान के समान ही 
अचिरस्थायी होती है । बहिन ! तुमने औरंगजेब का नाम तो सुना 
ही होगा । 

चंदाबाई--हों। हमारे बड़े लड़के मुरारीछाल को इतिहासिक 
चुस्तके पढने का शाक है, उसीस मेने सुललमान बादशाह आरं- 
गजेब के बारेमे सुना है कि वह हिन्दुओं को बड़ा सताता था | 

भानुमती--सो सच है, उसके विषय में कहा जाता है कि वह 
बिना मित्र सत्युका आस बना। वह हिन्दुस्तान में एक महान राजा 
था, परन्तु संसार भ उसके जितने मित्र बने अन्तर्म उन सबको 
उसका दुश्मन बनना पढ़ा । 

चंदायाई--भछा अन्त में उसके मित्रों को दुइ्मन क्‍यों बनना 
पड़ा इसका क्या कारण £ 

भानुमती--बहिन ! इसका कारण यही कि उसका किसी पर भी 
विश्वास न जमता था। चह अपने सगे सम्बन्धियां को भी शंका की ही 
इश्टिसे देखता था। न मालूम ऐसे मनुष्यों को अपनी आत्मा पर 
भी विश्वास जमता होगा या नहीं । बहिन ! गीताजी में भी 
कहा है कि-- 
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अज्श्ाउश्रद्धानथ, संशयात्मा विनश्यति । 
ना5ये लोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मनः | 


इस सछोक का तात्पये यही है कि संशयात्मा-अविश्वासी मनुष्य 
का विनाद्ा हो जाता है ओर उसे इस छोक तथा परछोक में भी 
खुख नहीं मिलता ! अब तुम स्वयं विचार छो संसार के व्यवहारों 
में विश्वास की कितनी ज़रूरत है । तुम इस बात पर अपने आप 
ही सोच विचार करो कि जो गृहस्थाश्रम संघार म सब आश्रर्मो 
का आधार हे उसे चछान के लिये पूर्रो्त मुणकी कितनी आव- 
इयकता हू? सृहस्थाशक्षम प्रमका शिक्षणाल्य दे | यदि प्रमका 
रक्षण रह ता ही गरहस्थाश्रम सुरक्षित रह सकता ह ओर गृह 
प्रेमका रक्षण विश्वास द्वारा ही हा सकता दे | एक धंटेका अबि 
आवास एक वर्षके प्रमको नए कर डालता दहे। कदाचित्‌ किसी 
वरम कुटुम्ब के मनुष्यों में परसुपर अधिक अविश्वास का प्रारस्भ 
होठा हो तो उस कुटुम्ब का इसमें ही श्रेय ह कि उस घरके 
मनुष्यों को घर छाड कर किसी धमेशाला या सराय में जा बसना 
चाहिये। क्योंकि मनुष्य को अविश्वास से जितना दुश्ख निपजञञता 
हु उतना आर किसी से वैसा दुःख प्रायः नहीं निपजञ्ञता । 

चंदाबाई--बदिन ! तुम जो कद्दती हों सो सब दी सच दे । 
आजकल जो हमारे घरों में ज़रा जरासी बातों में अविश्वास किया 
जाता है उससे कभी कभी तो इस प्रकारका हृदय बल जाता ह, 
मन को इतना दुःख दोता हे कि शहस्थाक्रम मे नहीं किन्तु मानो 
हम घोर नरक कुंडमे ही न रदते हो । बहिन ! परसों की ही बात 
है कि हमारे घर में मुरारीछाल की बहने अपने पतिके लिये ख्रीर 
राधी थी। बहको याहर जाना था तो वह खीर को ताकम रख कर 
साछा छगा गई, क्योंकि उसे शक था कि पीछे में खा न जाऊं | 
अरे दुष्ट ! क्या में घरकी माछलकनी होकर भी तरी जरासी खीर 
को खुरा कर खाऊंगी ? ( इतना बोल कर चंदा क्रोध से रोने छगी) 

भानुमती-वहिन ! हिस्‍्मत रक्‍्खो, क्रोध करने से क्या यदद दोष 
दूर हो सकेगा ? जो हम उसके सदूगुण की दी ओर नज़र रक्‍खे 
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तो संशयरूप प्रयंड पवन से प्रमरूप रोहणाचल कद्ापि कंपित नहीं 
हो सकता | में अपने घरमे सदा काल इस बात पर ध्यान रख कर 
वरतती हैं ज्ञिससे हमारी बह शारदा के मनमे क्षण सरके लिये भी 
संशय को स्थान न मिलते | तुम जानती ही हो कि सास बहुकी छडाई 
सकड़ी धर्षों से मशहर ही है, बल्कि इसके लिये दुनिया में यद कद्दा- 
बत भी प्रचलित हो गई हे कि जब कोई दो औरते छड़ती हा वो 
छोग कहते हैं कि ये तो ऐसी लड़ती है कि जैसे कोई सास बहू लड़ती हो । 
कितनी एक औरतों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों फी 
लछड्ाई देख कर खुशी होती हैं। ऐसी औरते दुसरों की छडाई देख 
कर खुद्दा होती हें इतना ही नहीं वल्कि थ्रे अपने मन में दो घडी 
आनन्द मनाने के लिये पड़ोस के घरोम छड़ाई की दीयेसलाई 
लगाने का प्रयत्न करती रहती हैं । पडोसनों को परस्पर छड़ा 
मारने म॑ उन्हें बड़ा आनन्द आता दें। यह प्रयोजन सिद्ध करने के 
लिये थे प्रथम तो एक दूसरे के बीच शक पदा करने का जहरी 
बीज बोती हैं । 

चंदाबाई--पेसा काई उपाय हे जिससे शक पैदा दी न दो सके £ 

सानुमती--हाँ है आर सासु ही उस उपाय की विशेषतः जवा- 
यदार है । जब पहिले पहदिछ ही बह घरमे आती दें तब 
उसे अपने पतिके सगे संचन्धिओं का बहुत ही कम परिचय होता 
है। उसे अपने पड़ोस में रहने थाली स्थियों के स्वभाव का ज्ञान 
बिलकुल नहीं होता । परन्तु बड़ी उमर की होने के कारण तथा 
बहुत से वर्षोका अनुभष होनेसे साखुको तो अपने आसपास 
रहने बाले घरके ओर बाहर के मनुष्यों के स्थमाव का अच्छी तरह 
से परिचय होता हे। व्याह होकर जब पहली ही दफा शारदा हमारे 
घरमे आई थी उस घक्त मेने यही विचार सामने रख कर काम लिया 
था। मेंने बहुत कुछ अनुभव करके यह विय्यार निश्चित किया कि 
साछ, बहकी मार्ग-दशक है । जिस प्रकार प्क हितेचछु माग-दशेक 
मलुष्य अनजान मनुष्यों को सीधे सरल मागेस छे जाता है, बेसा 
ही कर्तव्य बहुके प्रति सासका है, यह समझ कर मेंने प्रथम से 
ही शारदा को सावधान कर दिया। जो ओरते दूसरों के छिद्र 
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देखने के छिये दी या सासु बह के दूधण देखने के और कुछ अब- 
सर मिल जाने से सासु बहमें शक पेदा करने के प्रयत्न करने तथा 
दूसरो के घरका भेद भाव जानने के लिये ही दूसरों के घर पर आया 
जाया करती हैं और जिनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि दुससों 
के घरकी जरा सी भी बात जान कर उसे रजकी गज बना कर 
दूसरी औरतों में या घर में उस बात का विशापन बॉटतोी फिरा 
करती हैं वेसी खराब स्वभाव वाली औरतों को मेने अपने घरमें 
आनेखे मना कर दिया और शारदा को भी उनके स्वभाव का परिे- 
जय दे दिया । जब कभी बहके सामने मेरे मुखसे कोई झूठी बात 
निकल जाती थी उस वक्त में अपने अपराध को बहके सामने 
प्रगट कर देती थी । क्यों कि जिस प्रकार प्रेमका आधार विश्वास पर है 
उसी प्रकार विश्वास का सत्य पर आधार है। मेरे पेसे वर्ताव से बह़का 
आचार विचार भी मुझसे छिपा न रहता था। वह अपने मनकी 
सब बाते मुझसे कद देती । यदि उससे कमी कुछ अपराध हो 
जाता-कुछ घरका काम काज बिगड़ जाता तो वह सरल हृदय से 
उसी प्रकार अपने कसर को मेरे सामने प्रगट कर देती जेसे 
कि अपनी माकी छाडली एक छड़की अपने कसूर-अपराध माके 
समक्ष कद देती है। यदि शारदा में में कोई प्रकार की त्रुटि देखती 
तो उसे प्रेम पृरेक सुधारने का प्रयत्न करती, परन्तु दूसरों के समक्ष 
वह बात कदापि नहीं कहती। मेरे इस प्रकार के बरताव का परि- 
शाम यह हुआ कि आज़ दोनों सासु बहुओं में परस्पर पूर्ण विभ्वास 
और प्रेम कायम है । 


चंदायाई--तो क्या विश्वास और प्रेम एक ही घस्तु है ! 


सानुमती--नहीं, सो तो मैंने प्रथम से ही कहा है कि विश्वास 
प्रेमका आधार है और बह अत्यावश्यक है | विश्वास रूप आधार 
स्थिर हुये बाद अन्य आवश्यकीय बातों की ओर छथ्ष् देना बहुत 
ही सरल तथा सुगम हो जाता है ! प्रथम तो में बहके पिहर यारा 
को सम्मान और आदर सत्कार की दृष्टिसे देखती हूँ। में कदापि 
उनकी जुटिआं-खामिों पर कटाक्ष नहीं करती । 
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संतायाई--( चकित होकर ) क्या सच कहती हा ? भने तो आज 
करू ऐसी कोई भी सास नहीं देखी जो बहके पिहरघाछों-डसके मा 
बापा पर कटाक्ष नहीं करती हा । कितनी एक यहकी माको फूड 
समझ कर उसकी मस्करी करती हैं । कितनी पक साख बहके 
पिताकी गरीबी पर कटाक्ष करती हैं आर कितनी पक बहकी 
बहिन की मस्वेता पर हँसती हैं । 


भानुमती--वहिन ! वे ऐसा करती हैं तभी तो बहुओ का उनके 
प्रति प्रम नहीं होता । मेंने तो आज तक बरावर अपन नियमा का 
पाछन किया है। में यह अच्छी तरह समझती हैं कि पूर्वोक्त वर्तेन 
प्रेमके लिये बड़ी जहरीली असर करता है। प्रेमको तो श्रेम ही अपन 
ओर खींच सकता € । क्‍या बहमे प्रेममाव नहीं होता ? जब वह 
अन्मके घरको छोड कर पहिले ही ससुराल में आती हे क्या उस 
समय वह अपने प्यारे माता पिताका कुद्रती प्रेम भूछ जाती हैँ ? 
नहीं ऐसा कदापि नहीं होता | में यह विचार ध्यानर्म रख कर ही 
आज अपनी समदन को अपनी प्रियसखी के समान बना सकी 
हैँ । बह मुझसे बड़े प्रेमके साथ पत्र व्यवहार करती दे । 


चंदावाई--बहिन ! यह तो बड़े आश्रय की बात है, मेंने आज 
तक कोई पेसी भरी मानस सासु नहीं देखी। अच्छा भला तुम 
और कान कानसे नियमों का पाछन करती हो 

भानुमती--बदिन ! मेरा दूसरा नियम यह है कि पुनत्रकोी बहूके 
साथ अधिक प्रेम करता हुआ देख कर में बह पर ईंचों नहीं करती, 
बल्कि अपने पुत्र ओर वहमे विशेष प्रमभाव देख कर में बड़ी 
खुशी होती है । यदि कभी बहकी ओर किसी कारण पुत्रका मन 
उदास दखती हूँ तो उसक॑ सामने बहके सदृगुणो का वर्णन कर 
पुनः बहूमे उसका प्रेम जाशृत करती हूँ । 

मेरी बड़ेमें बड़ी इच्छा यद्दी रहती है कि पुत्र और बहूमें परस्पर 
प्रेम दिनोदिन बदता ही जाय तो भें वह देख कर खुख्त्री होऊं । 
बहुतसी दफा मेंने पंडितों और घम्मे-मुरुओं के ज्याख्यानों में खुना 
हुआ है कि दाख्र में आता है घर और बहू दोनों मिल कर ही शूदद- 
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सथ का एक शारीर कहलाता है। यह शास्त्र का चचन ध्यान में 
रख कर उन दोनों को एकरूप बनाने में सहायता करना और यह्ट 
को उसके पतिकी इच्छानुसार सुशिक्षित तथा सदूशुणी विनय- 
थती बनाना यस यही में मेरा मुख्य कर्तव्य समझती हूँ । इन 
दोनों के सुखके छिये मेरे मन में जितनी भावना है उतनी अपनी 
प्रतिष्ठा के छिये या अपनी मान बड़ाई के लिये नही है। मेरा तीसरा 
नियम यह दे कि में दृदसे ज्यादा बहूुसे काम नहीं कराती। में 
उसे अपने घरकी काम करनेवाली मजदूरन नहीं समझती, किन्तु 
उसे घरकी उत्तराधिकारिणी समझती हूँ | घरक्ला उचित काम 
काज किये बाद वह अपनी मरजी मुताबिक विभ्रान्ति छे और खुली 
हवा सेवन करे में उस इस प्रकार की हमेशह सूचना किया करती हूँ। 
में उस सब कार्यों में पूणे रीतिसे प्रसन्नता पूवेक सहानुभूति देती 
हैं। यदि कभी उसका शागीर नरम गरम होता ह तो तब में अपना 
मान छोड़ कर सशच्चे अन्तःकरण से उसकी सेवा करती हूँ । यह 
सब कुछ करते हुये में उस मेरे घरकी सभासद समझ कर हर- 
एक काये मे उसकी सझाह लेती हूँ । 


संदाबयाई--वहिन ! धन्य है तुम्हारे जैसी सासुओं को। तुम्हारे 
घरका ऐसा सदाचरण है तभी तो सारे मुहल्ल में तुम्हारी प्रशंसा 
होती है ऑर इसी कारण तुम स्वरगी के समान सुस्ब भोग रही हो। 
खेर आज तक जो हुआ सो हुआ अबसे तीन महीने बाद हमारे 
बिचले छड़के चिरंजीलालछ का व्याद होनेवाला है, जब उसकी बह्ढ 
घरमें आयगी तब में भी उस अपनी नयी बहके साथ जैसा तुम 
करती दो वैसा ही सदाचरण करने का प्रयत्न करूँगी । 


भानुमती--बद्दिन ! सच पूछो तो घरके पेसे सदाचरण मे ही 
सुख हे । जो दमसे हज़ार द्रजे अवधिक सुखी देखने भ आते हैं, 
जो लाखोपति फहराते हैँ उनके घरोंम होनेवाले कॉटुम्बिक 
कलरूद क्लेशको देख कर मुझे उन बिचारे दुखी कुटुम्बों पर 
दूया आती है। बहिन ! धनसम्पत्ति में सुख नहीं है परन्तु घरके 
मलुष्यों के पारस्परिक सश्ये प्रेममे,सुख है । जिस पुत्रकों पेंदा 


२१७०७ 


करने म हमें अति दुःख उठाने पड़ते हैं, यदि उसके सुखके लिये भी 
प्रयरन न करें और उल्टा उसके सुखमे खलल पहुँचावे तो फिर 
हमारा जन्म ही बेकार है। संसार भे पुश्नसे प्यारी वस्तु दी कौनसी 
है ! जब हमे पुत्र इतना प्यारा हैतो पुश्रकी प्यारी वस्तु पर 
प्रेम रखना यह भी तो हमारा कतेव्य ही है। इस लिये बहिन! 
मेरी समझ से तो पुश्न और पुश्रकी बड्धके सुख ही अपना एवं 
सारे कुटुम्ब का सुख समझना चाहिये । अपने घरको स्वगे के या 
मरक के समान बनाना यह सास के ही हाथ की वात है । यदि घर 
में सास अंच्छी होगी तो वह भी वेसी ही भ्रेष्ठाचारवाली होंवेंगी 
आर यदि सासु खराब स्वभाव की होगी तो उसकी देखा देखी 
अच्छी बहू भी खराब बन जायगी । इस लिये अपने सदाचरण से 
यहुको सदग॒ुणी बनाना ओर उससे सारे कुटुम्व भरमे सुख दा/न्ति 
स्थापन करना यद्द सासुका ही कतेच्य हैं । भानुमती आर भी कुछ 
कहना चाहती थी कि इतने में ही उसकी यह शारदा वहों पर आा 
पहुँची आर हाथ जोड़ कर बोछी--माताजी ! रसोइ तयार हं। इसके 
बाद दोनों जनी भोजन करने चली गई । 

कुटुम्बक्केश से पशुजीवनक तुल्य दुश्ख भोगनेवाल भारत के 
कोट्यावधी ग्ृहमंदिरों में जब भानुमती ओर शारदा के समान साखु 
यह होगी उस समय सारतीय गृहजीवन स्वर्गीय छुखका अनुसव 
करेगा । 


१! 
ः 


* जीभके दोषोसि भयंकर हानि ' 


मम से की «फि 2 मे ९ करण 


बहुतसी खरियों म अन्य सब तरह के सद्शुण होने पर भी एक ऐसा 
अर्यंकर घातक दुशुण होता है कि जो उनकी दृष्टिम ही नहीं आता! 
वह भर्यकर घातक दुर्गुण जीमका दोष हे । इस असाधारण दुर्गुण 
से बहुत से सझ्न मनुष्यों के जीवन की नीच डगमयगा जाती दै। 
यो तो यह दृषण न्‍्यूनाधिक तया तमाम स््री पुरुषों में होता दे, 
परन्तु अमुदार विचार पाले मनुष्यो आर उसमें भी ख्रीवगे में यह 
दाष विशेषतः देखने में आता है । 


बहिना ! आप अन्य जरा जरासे पापौ से डरती हो परन्तु प्रतिदिन 
तुम्हारी जीमसे कितना पाप द्ोता दे इस वात का कभी तुम कुछ 
खयाछ करती हो ?। तुम छोटे पापों के आगमन--मागे को रोकने 
का प्रयत्न करती ही परन्तु जीमके दुर्गुण द्वारा जो पापका प्रवाह 
तुम्द्ारी आत्मा को भारी बना रहा है उस पर तुम्दे विचार करने 
का कभी अवसर मिलता है ! 


तोप, बन्दूक या मशौीनगन से मनुष्य दूसरे का नाश करता हरे 
यदद तुम जानती ही हो, परन्तु जीम रूपी मशीनगन जो अन्य तमाम 
शर्तों से अनन्त गुना कहर गुज़ारती है उसकी कल्पना कौन कर 
सकता है ? तोप या बन्दुक का तो एकलछी को ही काम करना पड़ता 
है परन्तु जीमरूपी ताप तो दजारो साधनों द्वारा, हजारों प्रपंचो 
द्वारा पेसे घोर दुःख और शोक बीज बोती दे कि जिसके 
कु फलोकी गिनती ही न हो सके। शखसे दोनेवाला लुक- 
सान कुछ समय के याद भूछा जा सकता दे किल्तु मलुष्य की 
जीभ से होने वाछा अनथे अनेक वर्षो तक कायम रहता दे और 
उसमें से हजारो प्रकार की अनर्थ परंपराये बदती चली जाती हैं । 


निर्देयता, क्रोध, ईपो, छेष, कडु वजन, दूसरों की आक्षेप- 
बूणे समाछोचनाये, दूसरों की निन्‍दा और आुगरी, इत्यादि ये सब 
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जमभिके ही दृषण हैं । यद्यपि संसार में चोरी ओर खून ये 
महान्‌ अपराध गिन जाते हैं, परन्तु किसी भी प्रजामे चोरी ओर 
खूनसे पैदा होने वाले शोक या डुभ्खका मुकाबछा यदि जीभमके 
अपराध से पेंदा होने वाले शोक या दुःखसे किया जाय तो जीम 
के ही दोष भयंकर माल्द्म होंगे। एक तराज्जु के पछड़े मे एक 
तरफ फोजदारी के तमाम अपगाधों को रक्खो और दूसरे मे जीम की 
कडवास से पदा होने वाले अपराधों को रक्खो तो जामके अपराधों- 
पापों ही का पलड़ा नीचे नम जायगा | शख्त्र तो मान्न मनुष्य के शरीर 
का ही नाश करता है किन्तु जीभ तो मनुष्य के जीवन से भी प्यारी 
उंसकी आवरू और चागिच्रिा-प्रतिष्ठा का नाश कर डालती है, और 
एक दफा चारित्र-प्रतिष्ठा की हानि हुये बाद फिर मनुष्य का तमाम 
जीवन वकार, दुःखमय, क्लुशमय ओर रझूृत्युके समान द्वो जाता हूँ। 


चोर किवा खूनी मजुष्य से बहुत कम मनुष्यों का दुःख उठाना 
पडा होगा मगर दुनियाम ऐसा कौनसा मनुष्य ह कि जिसे अपनी 
जिन्दगी में अपने किसी मिन्र द्वारा या किसी दुजन द्वारा भूछसे 
या खराब स्वभाव के कारण किवा उद्देश पूथेक जयान स उच्चारण 
किये हुये शाब्द की असर से दुश्ख न उठाना पड़ा हो ! 


मनुष्य चाष्ट जितना पवित्र और सत्यमय जीवन बिताता हो 
तथापि डुजेन स्वभाव वाले मनुष्य की ईघो और निन्‍्दा की आंखें 
उस पवित्र जीवन में से भी दृषण शाध कर उसे हलका बतला 
न के प्रयत्न करने में कुछ कसर न उठा रकखेगी | किसी के आचार 
पर किये हुये आक्षेप, शिष्ट मनृष्यों क हृदय में तिरस्कार पदा करने 
वाले भसत्य कलूंक, अर्थ सत्य आरोप, आर अतिशयाक्ति स कथन 
किया हुआ ,सरे का सृध्म दोप, ये तमाम कीड़े समाज के जीवन 
रूप हृदय को भीतर से कुतर खाते हें, उसे खोखा कर डाखते हैं । 
इस प्रकार का अधम कृत्य करने वाले नीच मजुष्य पोशीदा-छिपी 
रीतिसे एक दुसर के लिये असत्यारोप मनुष्यों मे इस तरह फछाते 
हैं तथा वे अपने कलुषित हृदय से निकछे हुये दूसरे को हस्ठका 
बनाने बारे दुवेचन रूप तीरों को ऐसे पेने ओर अहरीखे बनाते हैं 
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कि उनसे पैदा होने बाझे भयंकर नुकसान की कल्पना करना भी 
बडा कठिन काम है 
ये सब बाते बाहर से तो बड़ी ही छोटी मालूम होती हैं. ओर 
इसी कारण हमारे बहुत से बहिन भाई इस तरफ छव्ष तक भी 
नही देते, परन्तु यह परनिन्दा की आदत छोटीसी होने पर भी 
यहाँ तक महान रूप धारण करती दे कि जब उस पर विचार 
करते हुये उसके भयंकर परिणाम को देखते है तब कलेजा कॉप 
उठता है। इस लिये जीभसे पंदा हॉने वाले दृषण को छोटा 
आर निमोल्य समझ कर उस पर उपेक्षा करना बड़ा भयंकर हानि- 
कारक हे | 
एक ऋ््रसिंह को मारना झखुगम काये दे, परन्तु एक छोटे से 
प्छेग के जन्तुकी मारना कठिन काम है, क्योंकि वह नज़र नहीं 
आता। यद्यपि वह देख नहीं पड़ता तथापि वह भयंकर हानिकारक 
अवश्य है । बस इसी प्रकार मनुष्य की जीभ से निकछा हुआ सूक्ष्म 
मात्यूम दनवास्टा भी दूसरे का दोष-प्रदशोक वचन भहान्‌ अनथ 
कारक बन जाता हैं । इन सृक्ष्म देख पड़ते हुये दोपोंक कारण ही 
अनक जातियों में, अनेक समाजाों में, अनेक मंडलछों में ओर अनेक 
मित्राम उनके स्वेनाशक जहर्राछे बीज बोये गये हे ओर 
बतेमान में भी यह अज्लञानतापूर्ण महान हानिकारक अ्रवृत्ति 
खूब जोर शोरसे चल रही है | दूसरों की निन्‍दा या चुगछी करना 
यह एक प्रकार का चपी रोग हैं, तथापि मनुष्य इसस बचने का 
प्रयत्न नहीं करते। बल्कि बहुत से तो जान बूश्ष कर उसमे 
फसत हैं । 
कुछ समय हुआ हंडन में परनिन्दा के भयंकर परिणामों को समझने 
वाले कितन एक विवेकी पुरुषान एक मंडल स्थापन किया हैं, 
जिसका नाम परनिन्दा-निरोधक मंडल रक़्खा हे | उस मंडरऊ का 
उद्देश यह है कि उसके सभासदों को दूसरों की निन्‍दा और बद- 
बोई होती हुईं अटकाने भें अपना सव्वे बल ख् करना । ६सरों पर 
असत्य करुंक छगाना अथवा किसीके छोटे स दोषको गम्भीर 
रूप देकर उसकी चारिघ्र-प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाना या किसीका 
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आदय समझे बिना ही उसके आशय की अपनी मति-कढ्पना से 
निश्चयात्मक हलकी तुछना कर छेना और उसे मनुष्य-समाज मे दशोना 
इत्यादि इन जीमके दूषणों का दृषित हानिकारक परिणाम विशार- 
शील भनुष्य प्रत्यक्ष देख रहे हैं । जो स्त्री या पुरुष दूसरों की 
निन्‍्दा करने में ही आनन्द मानता हैं या जो ऐसा नीच ऊत्य करने 
में ही करिबद्ध है उसके अभ्यन्तर शान चन्ठछु अशानता के पटछ से 
आच्छादित हो जाते हैं। उसे संसार में जहा तहें। काछे ही छृत्य 
देख पड़ते हैं। जगत में रही हुई शुद्धता, पवित्रता, माधुये आदि 
सदग॒ुणों को वह देख ही नहीं सकता । उल्लू के समान उसे सद्‌- 
मुणरूप सूर्यका कही दशेन ही नहीं होता । उसके हृदय में सदा 
के छिये उदार विचारों को स्थान ही नहीं मिलता । उसके मान- 
सिक लक्षाबिन्दु में इतनी नीच वृत्ति आ घुसती हे कि वह सदा- 
शय से किये हुये दूसरो के श्रेष्ठ श्रेष्ठ काये को भी खराब आशय 
से किया हुआ समझता है। जिस प्रकार कोधा संखार के सुन्द्र 
श्रेष्ठ पदार्थों को छोड़ कर गन्दकी पर ही जा बैठता है, अथवा 
जेंसे मक्खी शरीर कीं तमाम सुन्दरता फो छोड कर जहों। कहीं 
दरीर में जख्म होता हे झट वहाँ ही जा बेठती ह और उसमें दी 
वह आनन्द मानती है, बस उसी प्रकार परदोष शोधक ख्नी- 
पुरुष भी दूसरों में रहे हुये अनेक उच्च सदृशुणों की ओर न 
देख कर उनमे रहे हुए दोषोकों ही देखता है। जिस तरह च्यूहे 
के पीछे बिल्ली झपटती हैं उसी तरह उसकी दृष्टि मनुष्यों 
में रहे हुये अबशुणो को प्रहण करने के छिये दौड़ती है । ऐसी 
नीच बूसिवाले मनुष्य के ईंदे गिर्दका वातावरण ही दूषित 
हो जानेके कारण उसके स्वभाघ के अनुकूल दूसरों का दोष 
दूँडना उसके छिये स्वाभाविक काये हो जाता है और यह अपनी 
अमूल्य जिन्दगी इसी नीच धुत्तिमं समाप्त करता है । 

पक भूफ पढने वाछा मनुष्य उन वाक्यों में रही हुई खुन्द- 
रता को नहीं देखता, बह तदूरात उच्ध विचारों की ओर छक्ष नहीं 
देता, लेखकी उत्तम लेखन दौली या भाषा माधुये से उसका मन 
आकर्षित नहीं होता किन्तु कौनसा अक्षर वराबर नहीं छपा, पूर्े- 
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विशम या अल्प विराम कहाँ पर नहीं रक्खा गया, अथवा फोनसे 
दब्द परस्पर जोड़ने के थे ओर ये नहीं जोड़े गये या कौन कोनसे 
शब्द जुदे नहीं किये गये, इत्यादि उस प्रफमें से भूले ही देखने का 
उसका काये होता है । इसी प्रकार पर दोष शोधक मलुष्य की 
नजर में दूसरों में रहे हुये अनेक उत्तम गुण नहीं आते परन्तु घाव 
पर मकखी के समान उनकी दृष्टि दुसरों की ज्ञुटियों तथा भूछों पर 
ही पडा करती है| नीच स्व॒माव वाले स्त्री पुरुषों से दूसरे का दोष 
देख कर शान्ति पूवेक बेठा भी नहीं रहा जाता । वे अपने स्वभाव 
वाले स्त्री पुरुषों की शोधमे ही रहते हैं ओर बेस मलुष्य के मिलने 
पर वे अपनी की हुईं उस नवीन शोधको विना ही पूछे ताछे बहा- 
दुरी के साथ छछकार कर कहने छग जाते हैं ओर उसमें नून 
मिरचे छगाना या उसे अतिशयोक्ति से बढ़ा कर कदना इसे तो ये 
अपनी चतुराई या हुशियारी ही समझते हैँ । एकसे दूसरे के कानो पर 
और दूसरे से तीसरे के कानो पर अतिशयोक्तियों द्वारा फेलता हुआ 
दूसरे मनुष्यका एक छोटाला दोष अधिक जन समाज में प्रसारित हो 
जानसे वह गम्भीर रूप धारण कर लेता है और इससे बह मनुष्य 
समाज की टदष्टिमे मद्दा पापी और महा पतित बन जाता है | फिर वह 
उसके सामाजिक जीवन में किसी प्रकार भी अपना विकास नहीं कर 
सकता । अच्छा होने पर भी उसे साधारण जनता अधम ही सम- 
झती है। अब उसके शु्णोसे भी दूसरे मनुष्य छाम नहीं उठा 
सकते | अथोत्‌ उस मनुष्य का पवित्र जीवन भी समाज के छिये 
स्वेथा बेकार बन जाता है। हाय री ! निन्‍दा की आदत ! तूने 
अनेक मनुष्यों का जीवन-सर्वेस्व धूछमे मिला दिया ! ! 

बहिनो ! विचार करो कि इस निन्दा राक्षसी के फन्दे से आप मुक्त 
हो ? आप दुसरे के दोषोको अपने दोषोके समान देख सकती हो ? दूसरे 
को पापी या दूषित जान कर उसे तिरस्कार फी दश्टिले न देख कर 
दया और प्रेमसे उसे सन्मागे मे छानेवाला कौन है ? बहिनों! जिस 
रही पुरुष फे हृदय में अपने भूछ हुये बहिन भाइयों की भूछी के छिये 
उनके प्रति तिरस्कार के बदले दुया-करुणा और प्रेम भरा हो 
उसके चरणों में अन्तःकरण पूर्वक सिर झुकाओ, उसे सचमुख 
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महान्‌ व्यक्ति समझो और उस उदार हृदयवाले मनुष्य के जीवन 
का अनुकरण करके आप अपना जीवन कीमती बनाओ | 


भारतकी ग्रृहदेवियों ! तुम्हे मातम दे कि परिणाम में भयंकर 
रूप धारण करनेवाले आर स्वरूप से बिछकुछ छोटासा दीखने- 
वाले इस जीभके दुगैण द्वारा शाय्या में कितने ही तकिये आंखुओं 
से भीने हुये होगे, कितने ही मनुष्यों का जीवन सदाके छिये स॑- 
सार म भारभूत बन गया होगा! कितनी ही आवरूदार विधवा 
बहिने इस राक्षसी प्रवृत्ति के कारण असन्यारोपों से अपने जीवन 
को भूमिभार समझ कर घरमें ही रोगे कर मरती होंगी, कितने 
दी मनुष्यों ने प्रतिष्ठा-हानिकी अपेक्षा आत्मघात करना पसंद किया 
होंगा ओर कितने ही मनुष्यों ने दूसरों की इस भयंक्रर आदत क 
परिणाम में मुख से एक भी शाब्द उच्चारण किये विना ही भपने 
जीवनकी समाप्ति की होगी । 


सहदय भगिनी बन्घुओ ! यदि आप वास्तविक रूपसे इस 
भयंकर आदत का जहरीला परिणाम समझे हो तो अपना जीवन 
बचाने के लिये आजसे ही इस भयंकर आदन को त्यागने की 
हृढ प्रतिज्ञा कर छो। अपने अन्तः/करण भें ऐसे नीच दुगुणों को 
स्थान ही मत दो। अपने हृदय को प्रेमपूर्ण उदार विचारोंसे स॒ुबा- 
सित बना लो । 


इस खराब आदत के कटु परिणाम भे हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि 
एक मनुष्य सवेथा पवित्र और प्रमाणिक तया जीवन बिताता है। 
अपनी इृष्ट बस्तुको प्राप्त करने के लिये वह न्याय नीति से तथा अपने 
पूर्ण सामथ्ये से जीघन युद्धमे तनतोड़ पुरुषाथ करता है और इस 
ले वह उस अपनी इए घस्तुको प्राप्त करनेकी तैयारी भें ही है, 
इतने ही में जनसमाज में उसके लिये सर्वथा असत्यारोप की 
अफवा उड़्ती है। बस फिर तो कहना ही क्या था, उसकी तमाम 
आशाये निष्फल हो जाती हैं। बह युवान होते हुये भी आधातों से 
हताश हो कर वृद्ध बन जाता है । उसके लिये उसका साथ 
जीवन निरस बन जाता है और वह अब अपने भारभूत शेष जीवन 
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को दुश्खमय स्थिति में बड़ी मुस्किल से पूर्ण करता है। किसी वेष 
घश या अपने नीच स्वभाव फे कारण एक दुसरे के बारेमे जब 
कोई मनुष्य समाज में असत्य आरोप की अफवा फैखा कर उस 
मनुष्य के छिये इस प्रकार का भयंकर परिणाम उपस्थित करता है 
उस चक्त उस मनुष्य की आत्मा दुशेणों से केसी मलिन दोती होगी 
इस बात की तुछना करना बड़ा कठिन है । 


याहरलस चाहे साधु दी क्‍यों न देख पड़ते हो परन्तु प्राय३ 
डुजन मनुष्यों भें ही यह लक्षण पाया जाता है कि इसरो 
की निन्‍्द्रा करने ओर सुनने में उन्हे एक प्रकार का आनन्द्‌ और रस 
पडता हैं| यह आनन्द या रस वेसा ही समझना चाहिये कि 
ज्सा दाद पर खुजान में आता है। वह रस यह सूचना करता है 
कि जिस वात की तुम निन्‍दा करते हो उस दुशुण से तुम स्वयं मुझ 
नही हो, चद अचशुण तुममे उससे भी कुछ अधिक भरा है जिसकी 
लुम निन्‍दा करते हा । 


अच्छे भले आदमियों की निन्‍्दा करने वाले ही तज्जन्य पापके 
हिस्सेदार बनते ह इतना ही नहीं किन्तु खनन वाले भी उस दुरित 
के हिस्सायती बनते हैं । शास्त्र में कहा है कि “न केवल यो मद्दतां 
विभाषते, *शणोति तस्मादपि यः स पाप भाक्‌ ” अथात्‌ महान पुरुषों की 
निनन्‍दा करने वाला द्वी केवल पापका भागी नहीं बनता परन्तु साथ 
ही में खुनने वाला भी उतना ही पापी बनता है । 


जो स्वयं पवित्र हे वद्दी पवित्रता की कदर कर सकता है, ओ 
स्वयं प्रामाणिक है वही प्रामाणिकता की कीमत समझ सकता है, जो 
धमोत्मा दे वही धार्मिकता का महत्व समझ सकता है, जो स्वयं 
सदाचारी हैं वही सदाचार की खूबी जान सकता है और जो स्वयं 
न्‍्यायी है वद्दी दुसरों में रहे हुये उन सदूशुणों को महत्व की दृष्टि 
से देख सकता हे और वही मलुष्य दूसरों की परीक्षा करने में 
समथे हो सकता है | 


इस परनिन्दा दूषण को समाज में प्रसरित करने भें साधन के 
तौर पर अखबार पन्न भी खूब भाग छेते हैं। वतेमान अखबार पत्रोका 
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हमें फायदा भी भूल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों कि उनसे पेंदा 
होनेवाले दोषोंको शोधने की अपेक्षा उनमें रहे हुये अनेक छाभो को 
एक क्षण भर भी न भूलना चादिए | वतेमान अखबार यह एक जीभ 
नहीं है परन्तु संकड़ो दजारों एवं छाखों जीभो का समूह है । जितने 
कान उस अखबार को सुने उनको बदबाई की बात फेछाने मे वह हजार 
मुखवाले राक्षसी प्राणीके समान सुनाता है। जिस भ्रकार गीध 
पक्षी प्राणीके गले सड्धे कलेवर को दूरस देख कर उस तरफ 
दौड॒ता है उसी तरह ताजे समाचार के शौकीन पढने वालोके 
लिये काछम भरनेवाल्े परदोषों के कायेको जगत की दृष्टिमे 
खुला करके उसमें आननन्‍्द्‌ और हे मानते हैं! उनके छिये हर- 
पक बातमे सत्यता की जरूरत नहीं होती । उनकी कल्पना शाक्ति 
इस घकारकी फछट्ठ प होती है कि एक छोटी से छोटी बातको भी बे 
चाहे वेसे महान कदरूप में चित्रित करने को तेयार ही रहते हैं । 
ऐसे मनुष्यों की लेखनी में सत्यासत्य समाचार लिखनेकी बड़ी ही 
त्थरा ( उतावछ ) होती है | परन्तु उनके दीमाग में विचार शक्तिका 
बड़ अभाव होता है । अखबारों में असत्यारोप के समाचार पढ कर 
मनुष्य अपने स्वभाव के अनुकुूछ उस पर अतिशयोक्ति का और भी 
अधिक भ्वतिक पूरते हैं । क्योंकि साधारण जनता में स्वतंत्र 
विचार शाक्तिका वहुधा अभाव होनेसे उसे ऐसी बाते रुच्चिकर 
दो पड़ती हैं ओर इसी कारण मनुष्य विचार किये बिना दी अपने 
मन के सामने अनीति का आबहब चित्र कल्पित कर छेते हैं । 

जब कोई घनाढ्य व्यक्ति किसी अच्छे कार्यमे मदद करना 
जाहिर करता हे तव अखबार के पडीटर महाशय कहेंगे कि बह 
अपनी कीर्तिके लिये करता दे या कोई पेसे वाला मनुष्य 
अब किसी परोपकार के कार्य में अपना पेसा न खर्चे तो अखबारों 
के संपादक इस बातका ढोल बजाने को तैयार ही रहते हैं कि वह 
तो सदा से ही कृपण और कंजूस मकखी ध्यूस है, उसने कब अच्छे 
काये में चार पेसे खर्चे हैं ? जो अम्ुुक काये में बह मदद करे ? 

तात्पये यह है कि जिस मनुष्य को दूसरों के दृषण ही देखने की 
आदत पड़ जाती है उसके छिये एक भी ऐसा सदूशुण नहीं कि 
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जिसे उसका दूषण शोधने वाला स्वभाव दुर्शुण रूपमे कल्पित न 
कर सके । इस विषय में कवि भर्तेहरि का कथन याद आता है-- 
जाडय॑ द्वी मति गण्यते व्रतरुचो, दम्मः शुच्ो कैतव् , 

शूरे निषेणता मुनो विमतिता, देन्य प्रियालापिनि । 

तेजस्विन्यवलिप्तता छुखरता वक्तयेश्नक्तिः स्थिरे, 

तत्को नाम गुणो भवेत्सगुणिनां यो दुजेनेनोड्ितः ॥। 

अर्थात शरमदार मनुष्य को जड़ बुद्धिधाला कहते हैं, बत 
में रुचिवाले मनुष्य को दम्मभी कहते हैं, पवित्रता को कपट 
कहते हैं, मुनिको बुद्धि रदित गिनते हैं, प्रिय वचन बोलनेवाले को 
दीन-गरीब गिनते है, तेजस्वी को अभिमानी समझते हैं, छटादार 
व्याख्यान देनेवाला मनुष्य वाचारठ गिना जाता है, सहनशीछ मनुष्य 
को अशक्तिवाला समझते हैं । किंडुबना गुणी मनुष्यों का ऐसा एक 
भी लद॒शुण नहीं कि जिसे दुर्गुणी मनुष्य दोष रूपमे परिणत न 
कर सके | 


जो मनुष्य साधारण जनता की अपेक्षा विकास मागेमे आगे 
बढना चाहता है उसे अपना पवित्र जीवन बिताते हुये पृ्षोक्त 
तमाम प्रकार के असत्यारोप और कलूंकरूप तीरों के प्रहार सदन 
करने के लिये सदेव तेयार रहना चाहिये । 

पवित्न गृहरुथ-जीवन जीनेकी इच्छावाले प्रिय सजनो |! और 
सुश सच्चारियो | इस परनिनन्‍्दा रूप विकराल भूतकी छायामे न 
आकर सर्वेत्र सदृगुणों की गब्ेषणा करो ओर सदूगुणों के वाता- 
वरण में रद्द कर आप स्वयं सदशुणी बनो | 


विधवाओं की परिस्थिति 
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विधवाओं की क्‍या खता क्‍यों देते हो दोष, 
खता आप की है सभी रहो मित्र खामोस ॥ 


इस देशम बाल ओर वृद्ध विवाह की मरमार से अत्यधिक बदती 
हुई वाल विधवाओं की दुःखमय करुणाजनक दया देख कर हृदय 
भर आता है, आंखे अश्रुजल से डबाडय हो जाती हैं और दुश्खसे 
कछेजा मुँह को आता है । 


आज विधवाओं के छिये संसार में जगद जगह कांयोकी जाल 
बिछ रही है । उन्हे समाज में रह कर अपना जीवन व्यतीत करना 
एक दुगेम पहाड़ को उल्लेघन करने के समान विषम मात्यूम हो 
रहा है। मस्तक पीडाक समान यादर से न देख पड़ने पर भी ये 
अपने आन्तर जीवन भें भयंकर यातनाये भोग रही हैं । उनका 
जीवन जहाज संसार के महा सागर में सामाजिक एवं नीच थूत्ति- 
घाछे स्वार्थी पुरुषों के अत्याचार रूप चट्टानों की टक्कर खाता हुआ 
विन खेवटिये इधर उधर डापचॉडोल दो रहा है । 


जो विधवा यहिने बेवारस होती हैं, जिनके सिर पर कोई भी 
घाली वारस नहीं रहता उन अनाध्रित वालविधवाओं का जीवन 
तो ओर भी विषमता तथा भयंकर जोखम में आ पड़ता है। प्रथम 
तो संसार के बासनापूर्ण संयोगो मे रह कर उस फरजीयात बाल 
वैधव्य को पालना ही छोद्दे के चने चाबने के समान भह्दा दुष्कर है 
और यदि हजारों में एक फोई पविषश्नात्मा सती उसे अपना परम 
घमें समझ कर पालती भी हो तो उसके उस ब्रतरूप कीमती 
रत्न पर विकार वासना से वृषित दृष्टिवाले ठगोकी नजर जमी ही 
रहती है। देशभर में अशञानता की अधिकता के कारण यहाँ! तक 
विकार वासनावाली इष्टिका आधिक्य यद्द रहा है कि यदि कोई 
विधया शीरूकी ही अपना परम सर्वेस्थ समझ कर सर्वथा 
पवित्र जीवन बिताती हो परन्तु उसके खिर पर कोई देचर, जेड 


खसुरा आदि निजी वारस 
गिनी विधवा घरमें 

समय किसी एक सदायखारी पुरुषसे 
बाजार संबन्धी कुछ सोदाखुहुप मंगवाले या वह सदाचारी पुरुष 
अपनी दी भलमनसी से किया उस अनाधिता विधवाकी दयासे 
डसका कुछ काम काज कर दे तो पड़ीस के ख्री पुरुष और इस 
बातको जान पानेवाले अन्य मनुष्यों की दोषपूर्ण दृष्टिम वह सदा- 
चारी पुरुष आर निर्दोष विधवा सती पतित ही भाखित दोते हैं। 


जिस मनुष्यने कभी आजतक चोरी करनेका मांगे न देखा हो 
तथापि किसी शप्रमसे दूसरे मनुष्य उसे चोरतया प्रसिद्ध करते 
हो तो अवश्य ही उस अपरिपक्त हृदयी प्रमाणिक मलुष्यके दिख 
में भी कभी न कभी चोरी करने के विचार प्रवेश करेंगे। दूसरों के 
असत्यागेपण से उसके अग्तःकरण में एक दिन यह विचार आ ही 
घुसेगा कि जब बिना ही चोरी किये खछोगोमें मेरा नाम चोरतया 
असिद्ध हो गया है तो फिर क्यो न चोरी करके में अपनी तगगीये 
दुश कर तू । अथोत्‌ जब किसी एक श्रेष्ठ र्ली पुरुष के सदाचरण 
के बारेमे किसी डेषी मनुष्य द्वारा या किसी नीच वृत्तिवाले मनुष्य 
दारा किया किसी बाह्याचरण से पेदा द्वोनेवाले श्रमद्वारा समाज में 
अग्छील विचार फैछ जाते हैं और बहुतसी दफा अन्त वे विचार 
सत्य भी मालूम होते हैं तब उस प्रकार के नीच विचारों को उस 
भजुष्य के हृदय में जन्म देने और आचरण में आकर उसके जीवन 
को नष्ट करने के कारणभूत समाज मे प्रथम से पसरे छुये थे गन्दे 
विचार ही होते हैं और उस एक पवित्र जीवन को नष्ट श्नष्ट करने के 
पापका भागीदार उन असत्य गन्दे विचारों का प्रचारक ही बनता है। 


आज उश्चसे उच्च समाजों में विधवाओं को फरजीयात वैधव्य 
पाछन करने में पद पदमे विधोके पहाड़ खड़े: हैं। सामाजिक बन्धनों 
के कारण पदुआं के समान ही दे अपनी दुश्ख बेदनायें दुसखरोके 
सामने मुँहसे कहने तकको भी असमर्थ हैँ। यालवैधव्य दुः्खका 
अछुभष घिघवाओं के सिधा यदि अन्य किसीको दो सकता है तो कुछ 
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पिचारशील विघुर युवकों को ही हो सकता है। “ जिसके पणमें नहीं 
विदाई वद क्या जाने पीड़ पराई ” इस कद्ावत के अनुसार जिसने अपना 
जीवन इस बारेमे सुखमय व्यतीत किया हो और वृद्धावस्था प- 
यैल्त प्ताद्वेवयक दुःखका कभी अनुभव ही न किया हो घह मजुष्य 

खसैघव्य और विशेषतः बालवैधव्य भोगनेवाली अनाथ अबखा 
बालिकाओं के दुःखकों कदापि नहीं समझ सकता | त्रे सामाजिक 
अत्यायारों से पीड़ित हो कर किस प्रकार अपना दुःखमय जीवन 
घूरा करती हैं सो थे ही जान सकती हैं । 


पाठक महाशय ! समाज के बन्धन किस प्रकारके सड़े हुए हैं सो 
तो आप मी प्रकार जानते ही होगे । सेकडो और हजारो वर्षोंके 
सामाजिक कायदे कानून आजतक उसी रूपमें माने ओर मनाये जाते 
हैं । देशकाल के अजुसार उन सामाजिक कायदे कानूनों में नतो 
अभी तक खुधार हुआ और न ही समाज के अशुवा उनमे खुधार 
करना चाहते हैं। आज़ देशकाल के अनुसार अपने उपयोग मे आने- 
बाली तमाम बस्तुओं में सुधार करते हुये मनुष्यों ने अपने घरके 
पायखानों तकमे सुधार कर लिया, परन्तु खेदकी बात है कि भारत 
धर्षके उच्च समाजों में सामाजिक जीवन सुरक्षित रखनेके छिये या 
उसकी उन्नति के लिये अभी तक भी सामाजिक सुधार नहीं हुआ । 
समाज के आगेवान भी न्याय अन्याय की तुलना न करते दुये समय 
पर अपनी सत्ताका दुरुपयोग करके अज्ञानता के वश दोकर अपने 
आपको कृतरृत्य समझते हैं । चाहे उनके उस अश्वानतापूर्ण और 
दयारहित न्यायसे दूसरों का जीवन स्वेथा बेकार हो जाता हो 
चाहे उनके न्‍्यायसे समाज की ही जड़े कट जाती दो तथापि 
ये आल मूखेतामरे न्‍्यायसे अपने आपको समाज के संरक्षक 
समझते हैं। 


बेछगांव जिलेके एक गांवमे एक उद्चसमाज में एक श्रेष्ठ 
खानदानी कुटुम्ब में एक विधवा को किसी नाछायक मलुष्य की 
संगत होनेसे हमछ रह गया । हमछ यदुने पर समाज में अपना 
जाक रखने के घास्ते उस विधघयाने अपने गसेको गिराने के लिये 
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गमे औषधियें। सबने करने का प्रयत्न किया। यदद बात पहाँके 
किसी दयात्ू व्यक्तिको मालूम हो जाने से उसने उस विधवा को 
समझाया कि भद्दे ! एक वुष्कृत्य तो तुझसे विकारयासना के 
वश होकर हो ही गया है अब दूसरा उससे भी भयंकर यह प्रूण 
हत्या का दुष्कृत्य तू किस छिये करती है? में तुझे इस दत्यासे 

लिये एक मागे बतराता हूं और वद मागे यही है कि तू 
इस बच्चेकों पूरे दिनोंका जन कर पडंरपुर के आश्रम में सोप 
आ। यह बात सुन कर उस विधवा के अन्तःकरण भें कुछ दया 
का संचार हुआ, उसने यह बात प्रतिशा पूथेक स्वीकार ली । उस 
बच्चेकी पूरे दिनोका जन कर आश्रम को सौंप दिया। किन्तु यह याव 
समाज में फूट निकली । बस फिर तो कहना दही क्या था | उस 
यश्चेकी गभेमें ही न मार कर पूरे दिनोका जनकर आश्रम में दे 
देने से वह विधवा समाज की ( पंचोकी ) शुन्देगार बन गई | यदि 
उस बच्चेकों वद विधवा समाज के जानते हुये भी गभेमे ही मार 
डालती तो समाज की शुन्हागार नहीं बन सकती थी । परन्तु उस 
वच्चेके ग्राण बचाने से वह अबछा दयात्टू समाज की शुन्हागार 
यन गई | समाज ने उस अबछा पर हमदरदी न रख कर उसे पुनः 
अनीति के मागेम गमन करने के खिये अवकाश दिया । अथोत्‌ उस 
ले अपनी पुरानी सत्ताका उपयोग कर उस अभागिनी अनाथ विधवा 
को अपने सरकछर से बहिष्कृत कर दिया । 


जिस जमाने में विचारशील समाज संगियों तक की भी शुद्धि 
करके उनके उद्धार के लिये उन्हे अपने अन्दर छे रहे हैँ उसी 
जमाने में भारत के कई्देएक पुराणप्रिय और अज्ञानपूणे समाज अपने 
दुःखित बहिन भाइयों को भी बहिष्कृत कर संसार से अपने अस्तित्व 
को जल्दी मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ! 


समाज की तरफ से जो विधवाओं और बालविधवाओं पर 
अत्यायार हो रहे हैं सो एक प्रकारके ही नहीं, उन पर अनेक 
प्रकार से ज्ञुक््म ढाये जा रदे हैं। जो सत्री अपने पतिदेव के जीते 
हुये कुटुम्ब फे तमाम स्ती पुरुषों की दृष्टिमे सन्मान्य गिनी जाती 
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थी और जो एक प्रकार से घरकी माछकनी ही कदछाती थी एक 
पतलिदेव के वियोग से घरमे छाम्रों की संपत्ति दान पर भी पषद्द 
विचारी वैधन्य अवस्था में बख्॑ ओर खाने तक कोभी दूसरों की 
मुदताज यनती है इतना दी नहीं किन्तु उसे अपना पेट पान 
करना भी बड़ा दुष्कर हो जाता है । उस सास सखुरों की ओरसे 
पोट की तक यान खाना खर्च तक मिलना मुस्किल हो जाता है । 
पेसी बहुत सी विधवाओं को ता येकार आर सारभूत खमझ कर 
उनके सास ससुरे अपने घर बुछाते तक भी नहीं है । वे बिचारी 
अपने मा वापके घर पर ही अपने भारभूत उस शोष जीवन को 
कराद कराह कर पूर्ण करती हैं । यदि सासु ससुरा को उस अनाथा 
की कुछ दया आ जाय तो भरे ही उसके निवोहाथे कुछ उसको दे 
दिया जाता दे अन्यथा उसे दूसरों की मेहनत मजजूरी करके अपने 
पेटका निवोह करना पड़ता है। इस प्रकार की दशामे जब कि उन 
अनाथाओं का जीवन दहरणक तरह की तंगियों से परिपृणंे हो और 
संसार की हरपक पस्तुके लिये जब थे दूसरों का ही मुँद ताकती 
हो ओर उस पर भी समाज की तरफ से हर तरह के अपवादो की 
चिन्तास रात दिन अन्तशकरण संतप्त रहता हो फिर ऐसी परि*- 
स्थिति में वे अबछाये अपने कष्टमय भारभृत जीवन को कहां तक 
परविश्चतया कायम रख सकती हे इस बातकी तुलना उनके 
आन्तर जीवन से परिचित मनुष्य ही कर सकता है । 

विधवाओं के दुशखकी तुलना ऋरनेवाले भनुष्य के घरस यदि 
उसकी बालविधवा लड़की बठी दो ओर यदि वह मजुष्य अपनी 
सन्‍्तान के सुख दुःखकों अपना सुख दुश्ख समझता हो तो वह 
सांसारिक भोग बिलछासों की इच्छा तक भी न करेगा । जिसके 
घरमे पुत्रकी प्राणप्यारी बालब्रधू बालंबधव्य की कठार तप- 
स्यो करती हो यदि बह सश्चा पुज्रप्रेमी होगा तो पुत्रप्रणयेनी के 
दुःख से दुःखित हो कर कदापि विषयजन्य झछुखकी इच्छा न 
करेगा । जिस घरमे सांसारिक भावना की गनध तक न छेनेवाली 
बालविधवा यवालवेधव्य की फरजीयात कठिन तपस्या करके 
अपने जीवन को करादह कराह कर पूरा करती दो उस घरमे रहने 
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घाछे उस अबल्ा के सदय माता पिता ओर भादरेकों विषय वासना 
अन्य सुख भोगने का कोई अधिकार ही नहीं रहता । 


यद्यपि कई धर्षोंसे देशके सुशिक्षित विचारश्ील मनुष्यों का 
विधवाओं की करुणा जनक दशा पर कुछ गाण दृष्टिपात हुआ है 
सही परन्तु उनकी आन्तर स्थिति सुधारने के लिये दत्त चित्त हो 
कर पक आये समाज के सिवा अन्य किसीने आवश्यक आन्दोलन 
ही नहीं किया। भछे ही आये समाज की यह स्त्रीसुधार की किया 
संसार सुधार की योजना पुराणप्रिय समाजो को पसंद न हो 
सथावि हमें इतना तो निष्पक्षपात तया मंजूर करना ही पड़ेगा कि 
उसने दुःखित विधवाओं की करुणा जनक स्थिति पर वृत्त चित्त 
हो कर गहरा विचार अचइय किया है। 


जिस देशर्म पॉच पाँच और सात सात दफा विवाद करा कर 
अनेक सुन्दरियों के साथ सांसारिक सुख भोग कर भी पंचावन 
ओर साठ वर्ष बूढे खुरांट जिनका घर पुत्र पोज्नादिओं से भरा 
हुआ है आर जो सिफे एक दो वर्षके ही संसार में मदमान हैं यदि 
ऐसे पुरुष यमराज के दरवार में पहुँचने की तेयारी करनेकी 
अवस्था तक भी अपनी विषय वासना पर संयम नहीं प्राप्त कर 
सकते तो फिर बहों पर संसार की घ्ूसिओं से सवेथा अनजान 
दा या वारह व्षेकी उमर भें ही विधवा होने वाली और जीवन 
पयन्त वासना पूणे संयोगो मे रहने वाली बालिकायें किस प्रकार 
इस दुष्कर बतका पालन कर सकती हैं ! 


हक ४०- ५४ मनुष्य को भी उसके जीवन की प्रासंगिक वातें 
सुनने अपने विचार के किसी एक मनजुप्य की आवश्यकता 
पड़ती ह तो विचार करने की बात यह है कि जिसे किसी प्रकार 
का शिक्षण ही न मिछा हो या अक्षर शान तक से भी जो वंचित हो 
ओऔर रात दिन घरमें भाई भावी की, माता पिता की, चाच्रा चाची 
की, जेठ ओठानी की, देवर देवरानी की ओर साखु सखुर की लांसा- 
रिक सावानाओं का पोषण होता हुआ देखती हो आर उसके मान- 
सिक दुश्खको खुनने थाली कोई स्त्री तक भी घरमे न दो कि 
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जिससे यह दो घड़ी प्रसक्ष चिशसे अपने सुख दुखकी बाते कर 
सके और उन बातोंके दारा अपने भीतर भरे हुये आवेग को 
इछका कर सके, ऐसी परिस्थिति में माज सामाजिक बन्धनों के 
किये या लोक लाज के छिये ही बालवेधब्य भोगने वाली अबलाओं के 
सुछगते हुये जीवन को किस प्रकार शान्ति छाम द्वो सकता है ! 


अजब आज कछ के योगी पुरुषों को भी किसी समय आनंदित हो 
कर अपने विचार वाले मनुष्य के साथ प्रसन्न चित्त से बाते करने 
की आकांक्षा होती है तो फिर कमजोर हृदया अथछाओं को फरजी- 
थात उदासीन दा में बिना शान अपना सार जीवन व्यतीत 
करना यह कितना उलछ्झन मरा और कठिन काम है इस बातका 
अन्दाज तो उस दुःख से दुःखित मनुष्य ही छगा सकता है। 
यो तो बालविधवाओं के जीवन की विडम्बना करानेवाल्े अनेक 
शशय हमारी आंखों के सामने तिरमिरा रहे हैं। उन भयानक दृश्यों 
को लिख कर हम सहदय स्मीपुरुषों के हृदय को आधात पहुँचाना 
पसंद नहीं करते | तथापि उनकी शोक जनक दशा पर स्वयं अपनी 
युद्धि से अनुमान कर खेनेके लिये यहाँ पर एक सत्य घटना का 
उल्लेख कर देना हमे आवश्यक जान पड़ता है | 


भारत के अनेक प्रान्तों में एक बरार प्रान्त भी प्रसिद्ध प्राप्त हें। 
इस प्रान्त में आकोछा नामक एक सुप्रसिद्ध नगर है । यह बीच में 
बहने वाछी नदीके दोनों ओर बसा हुआ है । पुरानी मयोदा के अज्ु- 
सार यहाँ पर अब भी मंडी भरती है--इसे मध्यप्रान्त के देहात मे पेड 
कदते हैं और दक्षिण महाराष्ट्र में इसे बाजार कहते हैं । यह मंडी 
या पेंढ किया बाजार आठवें दिन भरता है। इस दिन आस पासके 
गांवों बाले हजारों खी पुरुष वहीं आकर आवश्यक सोदा खुछुफ 
खरीद ले जाते हैं और अपने पासका बेच मी जाते हैं । 

इस गाँव में बुधवार को मंडी भरती हैं। आज बुधवार का दी 
दिन है । घमेशाला के इदे गिदे और पुलके पाल ख्मी पुरुष डेय 
डाले पड़े हैं। मानो दिनके परिश्रम से थक कर सूये नारायण 
विज्वांति छेनेकी अपने घर पर चले गये हैं । चंद्रमा की शीतल 
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किरणों से नदीका सुन्दर सजल दिखाव मलुध्यों के चित्षको 
अपनी ओर खींचता था। विशाल पुलके सुरस्य स्थान पर इस 
समय अनेक पुरुष टहल रहे हैं । 


अकस्मात्‌ एक ओर से हाहाकार की “वनि-आवाज सुन 
थड़ी । उस दुवनि और प्रति ध्चनिने छोगो को पकदम 
आकर्षित किया। अप्लिकी प्रयंड ज्वालाने छोगोंको उधर होने 
वाली जोर शोर से ऊहापोह का अ्थे स्पष्ट तया समझा दिया। 
आग छग गई, आग छग गई, यो कहते हुये सेकड़ो मनुष्य एकदम 
उस तरफ दोड़ने छगे । आगकी यदती इुद्दे ज्वाछाओं से प्रकाश भी 
बढ़ता ज्ञा रहा था। घुद्ध अपनी टेक को भूछ गये, मजदुरोने काम 
छोड़ दिया । माताओं ने वालकी सहित छत पर चढ़ कर या कहना 
छुरू किया, हाय बड़ी आग छगी, अमुक का मकान जछ गया ! 
वह देखो आग यद गई । 


छोगो की सहायता से और पुलिस वालो की मदद्‌ से आग तो 
खुझ गई परन्तु बहुत से घरोकी राख हो गई | माताये अपने बालू- 
यश्यों को ले कर नदीके पुल्ठ पर आ खड़ी हुईं। दरणकने अपना 
दखुखड़ा एक दूसरे को सुनाना शुरू किया । परन्तु वद देखो ! एक 
सुकुमारी के पास जमघट छगा है, वह अबछा हताश होकर रुदन 
कर रही है । किसीने समझा कि इसका इकछोता पुत्र जल मरा 
होगा, किसीने कल्पना की कि इसका पति छतके नीचे दब मरा 
होगा । किन्तु उस दया पात्र अबछा की अधिरछ अश्ुधारा ने 
छोगोंके हृदय को पिगरा दिया। उस अबछा का नाम काशीबाई 
था । इस आंगमे उसका सर्वेस्व-घरयार भस्म दो चुका था। फेवछ 
पक खुफेद साड़ी उसके उज्वछलः तन पर जो उसने पहनी इडुई थी 
खख्य मे वद्दी उसके पास थी और घतेन, चार पाई आदि घरकी 
सामग्री उस जले भुने मकान की पड़ी हुई छत के नीचे विरूप में 
'दूथी पड़ी थी | 


सुखिया अबछा की द्यामय वशा देख कर कई समझ्नोने उसे 
अपने घर ले जाने की भाथेना की, परन्तु अक्वात वासमें यद अनाथ 
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झुबती कैसे जा सकती थी! उसे रोते घोते वहाँ पर ब्यारह बञ 
शये | अन्तर उसने पासवाली धमेशाला में जाना स्वीकार किया । 
यह्टीं उसे एकान्त स्थान मिल गया । परन्तु उसकी दारुण दशा, 
डसका हृदय विदारक आर मर्म भेदि करुणामय आतेनाद, उसके 
अश्रुधारा का निरन्तर बहता हुआ प्रधाह कानो को भेदन करता था। 

दव योग से उसी धमेशाला में अपने नामके अनुसार शुणोको 
धारण करनेवाली एक विद्यादेवी नामकी सुयोग्य र्ई उतरी हुई 
थी। उससे काशीवाहे की करुणामय दशा न देखी गई | वद उस 
के दुश्खसे दुश्खित हो उसके पास आई और उसे मीठे शब्दों में 
घीरज देन छगी । विद्यादेवी के दिलासा देने पर काशीबाई का दुःख- 
पूृ्णे हृदय अधिकाधिक उमड़ रहा था। दुश्खसे परिपूर्ण उस 
अभागिनी के हृदय के उफान को अश्वु द्वारा दी बादर निकछने का 
मार्ग मिछा था। 

श्रीमती विद्यादेवी अपने पतिके साथ पंजाब <॥ रही थी। बार 
बच्चो को अपने पास रख कर उसने स्वामी से सविनय प्रार्थेना की 
कि आप दूसरे कमरे मे जा कर विश्वाम करे। इस वाईका मेरे 
पास छाड़ दें, में इस विचारी को समझा बुझा कर सखुछा दुंगी। 
पतिके लिये दूसरे कमरे में बिस्तर आदिका प्रबन्ध कर श्रीमती 
विद्यादेवी न काशीबाई के लिये चारपाई और चस्रोका प्रवन्ध 
किया । विद्यादेवी ने वरामदे मे अपने पास ही काशीबाई को सोने 
का आम्रह किया। स्त्रियोंम इतनी कामलता होती है कि उन्हें अपनी 
जाति पर सहसा विश्वास हो जाता दे । इस समय नोकर भी जलपान 
करने चछा गया था। अब विद्यादेवी का अपनी ओर सच्चा प्रेम भाव 
देख काशीबाई भी रोने धोनेसे कुछ शान्त हुई | बरामदे के आगे 
रूकड़ी चारखाना पटोड़ियाँ छगी हुई थीं। दरवाजा वन्‍्द कर लिया 
गया। जब विद्यादेयी ने देखा कि इस वक्त काशीदाई शान्त चित्त 
हो कर अपने दुःखका विचार कर रही है तब उसने भीठे शब्दों 
में इस प्रकार अपना कथन प्रारंभ किया | बद्दिन ! वेशक में पंजाबर्म 
रहने बाली हैं, आप महाराष्ट्र में निवास करती हें, परन्तु हम दोनों 
स्त्रियों हैं। अपनी जातिके दुश्खसे दुःलित होना और बनसके 
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चहाँ तक उस दुःखको दूर करने का प्रयत्न करना यह हरफएक मनुष्य 
का कतेव्य है। मुझे तुम्दारे दुशखसे यड दुःख होता है। बहिन ! 
हमारे इस देशमे भबछाओं के लिये सच पूछो तो ताजिन्दगी पराधी-- 
नता की वेड़िये कायम ही रहती हैं। उसमे भी विधवा औरतों के 
लिये तो जगह जगह आपत्ति की घन घटाये छाई रहती हैँ । हमारे 
इस पविन्र देशमे कि जहाँ पर पूर्वकाल में स्रीजाति के सुलके 
सिये उतना ही विचार किया ज्ञाता था जितना कि पुरुष जानिके 
सुख के छिये, आज पुरुषों ने अपने आधे अंग, अपनी आधी शक्ति 
ख्रीजाति को सर्वेथा भुछा कर सिर्फ अपने ही निजञ्जी स्वार्थफो 
संपादन करने मे कमर कसी हुई है। इसी कारण आज़ यह देश 
स्त्री जातिकी दुःखभरी आह से शुछामी के बन्धनां मे जकड़ा 
हुआ विदेशियों का मुँहताज बना हुआ हैं । बहिन ! इस देश 
यहाँ तक अज्ञानांधकार छाया हुआ है कि हमे उच्च शिक्षण 
देना तो दूर रहा किन्तु साधारणतः प्राथमिक शिक्षण देना 
भी हमे व्यर्थ समझा जाता है। यदि हमारे शिक्षण को पुरुषों 
के समान ही उन्हों ने महत्व दिया होता तो हम स्त्री जाति 
की आज़ ऐसी खोचनीय दुदेशा क्‍यों होती ? यदि हमारे 


देशका ख्री समाज सखुसंस्कारी और शिक्षित होता तो आज देश 
सेचा में कितना उपयोगी हो पड़ता ! बद्दिन ! यदि सच पूछो तो 
दमारे दुःखका कारण पुरुषों की हमारे प्रति दछकी भावनाये और 
सववेधा उपेक्षा भाव ही है। जो पुरुषोने हम अपने समान ही रक्ष- 
णीय समझा दोता, जो उन्हों ने अपने दुःख खुखके समान ही 
हमारा दुःख खुख समझा होता और यदि पुरुष जातिने स्त्री जञातिको 
अपने सुखका साधन नही किन्तु अपने विकास का साधन समझा 

होता तो अवश्यमेब इस भारतभूमि को आज स्वगंसे बढ़ कर 
सुख संपन्न देखा होता। परन्तु हाय दुश्ल है कि जिन जीवित 
देवियों की पूजा होनी चाहिये आज थे ज़गद जगह अनेक प्रकार के 
बुः्खों से पीड़ित हो कराह कर जीवन बिता रही है । 

बदिन ! में स्रीजाति हूँ अतः में तुम्दारे दुःखका अनुभव कर 
सकती हैं । मेरे पति मेरे विचारों से सहमत है । थे अकस्ट्रा अखि- 
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स्टेट कमिशर हैं। हम छोग स्त्री जातिके दुःख दूर करने के 
अनेक उपाय सोच रहे हैं। जहों से में आ रही हैं घहां भी हमने 
पक पाठशाला खोल रक्‍्खी है । यदि आपके दुखड़ी का पता छग 
जाय तो उन्हें दूर करने के उपाय शोध निकालना कोई बड़ी बाद 
नहीं है । तिस पर आप तो कुछ पढ़ी लिखी भी माल्दम होती हैं । 
क्या में जान सकती हूँ कि आपको कया क्‍या कष्ट हैं ? 

काशीवाई--देवीजी ! अगर एक कष्ट हो तो बतलछाऊं ! में आप 
की अत्यन्त अनुग्ृदीत हँगी यदि आप मुझे जीवन यात्राको समाप्त 
करने में सहायता दे, मेरा दुःख एक नहीं है ! में निस्सन्‍्तान और 
निस्सहाय हैं। 770॥ #४#&9श7।।,५ (उच्च घर) मे जन्म 
लिया था परन्तु शूद्री से भी भ्रष्ट मेरा जीवन हो गया | आप 
को क्‍या बतलछाऊं इतना कह कर काशीबाई फिर से रोने छगी। 
हुश्खी मनुध्यो का जब थेंये नहीं रह सकता तब रोने के सिवाय 
उन्दे कुछ भी नहीं सूझता। उस समय उन एुखियों का रुदन 
करना ही उनका यछ समझा जाता दे । कहा भी दे कि “ अबलानों 
रोदन बलम्‌ हर] 

विद्यादेवी उसकी खाट पर बैठ कर और उसके दोनों हाथ अपने 
हाथो में लेकर बोली यहिन ! में नहीं जानती थी कि आप ऐसी शुद्ध 
आये भाषा बोल सकती हैं ओर आप अंग्रेज़ी भी जानती हैं । मरा 
आप पढ़ी छिखी होकर इतनी अधीर क्यों होती हैं। आप तो महा 
राष्ट्र में जन्‍्मी हैं, मछा फिर आप यह हिन्दी कैसे पर्दी ? 
कि रे तो में नागपुर के फीमेल द्रेनिड्र स्कूल में 

| 

घिचादेवी--तो क्या आप अध्यापिका का काये भी करती हैं ? 

काशीयाई--नहीं मेंने कभी भी अध्यापिका का काये नहीं किया! 

विद्यादेवी--अच्छा आपने अंग्रेजी का कब और कितना अभ्यास 
किया है 

काशीबाई--मिडल तक की अंग्रेजी तो.मैंने घर पर ही पढ़ी थी 
और दोष मेडिकल कालेज मे जाकर । 
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विधादेघी--तो क्‍या आप डाक्टरी भी जानती हैं ? 
काशीयाई--हों। कुछ जानती हूँ परन्तु अभ्यास कम है। 
विद्यादेषी--यहाँ आपका कोई सम्बन्धी है जिसके पास रहती 


काशीयाई--( एक लंबी स्वास लेकर ) देवि ! आप सोभाग्यवती 
हैं, में दुश्चरित्रा और कलंकित हूँ । में अपनी पापमय विचित्र 
कहानी आपको किस मुखसे खुनाऊँ ? मेरा क्छंकित जीवन खुनने 
से आपको मुझ पर अतिशय घृणा और तिरस्कार पैदा होगा। 
आपके पवित्र कान मेरी पापमय कथा खुनने को उत्छुक ही न दोगे। 
हो यदि उद्धार होता देखूं तो अपने कालिमायुक्त पापी हृदय को 
चीर कर आपके सम्मुख रख दूं, परन्तु--- 


विद्यादेवी--वदिन ! आप पूर्ण विश्वास रक्खो । आपकी योग्यता 
को देख कर आपकी ओर मेरा हृदय पाशवद्ध हो चुका है। में आपका 
पूर्ण प्रबन्ध करूगी, आप जरा भी चिन्ता न रलिये और जब तक 
प्रवन्ध नहीं हो सकेगा मैं सखी या सहेली बना कर आपको अपने 
पास अपने प्राणों से भी प्यारी समझ कर रक्‍खूंगी। बहिन ! पाप किस 
से नहीं होता ? और फिर हम अबलछाओं को तो बुरी तरह से योंदा 
और कुचला जा रहा है। आप निशंक हो कर अपना आविसे 
अन्त तक सर्वे छत्तान्त सुना देवे | 

काशीयवाई--( घड़ी देख कर » देवि ! एक बजने आया है, मेरी 
कमे कहानी छंबी और ममे भेदी है। मुझे भय है कि आपकी निद्रा 
में विशन्न पड़ेगा | में तो मुसीबत की भारी प्रायः सदेव शतको 
रोती हुई तारे गिनती रहती हूँ । 

विद्यादेबी--नहीं आप मेरा ख्याल न करं। पक क्या चादहे भले 
प्यार क्‍यों न बज जायें, में आपके दुध्खको यॉटना चाहती हूँ 
आप प्रथम से ही छुनावे । 

कैाशीवाई---अच्छा बहिन ! आपका शुभ नाम क्‍या दै ! 


विद्यादेवी--प्रेय नाम विधादेधी है। 


द्दो 
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काशीबाई---पिद्यादेवी बहिन ! तो फिर में विभ्यास करलूं कि 
भेरे शाब्द एक धार्मिक जीवन वाली देवीके कानों पर पड़ेगे और 
यदि वह मेरी सहायता न करेगी तो कमसे कम वह्ट मुझे घृणा या 
तिश्स्कार की दष्टिसे तो न देखेगी । 

विद्यादेवी--( प्रेमसे गछेमें हाथ डाल कर ) कया कद्दती हो 
घूणा ! में तो अपनी सखी बना चुकी हँ। आजकी रातसे ये दोनो 
दारीर कभी भी पृथक न हो में यह उस भगवानसे प्रार्थना करती हैँ। 


सचमुच ही विद्यादेवी काशीबाई की योग्यता पर मुग्ध हो गई 
थी । विद्यादेधी वास्तथ में एक सशृदया आदशे शहिणी थी । 
काशीबाई के दुधभ्खसे सचमुच ही उसे बड़ा दुश्ख हुआ था। 
क्यों न हो ऐसी दुखिया अवछाओं पर किसको तरस न आय ? 

काशीवाई--तब खुनिये बहिन ! में अपनी दुशखद कथा खुनाती 
हैँ। में जन्म से महाराष्ट्री हूँ । एक उच्च श्राह्मण घराने में मेरा जन्म 
हुआ था । उस घरमे घन संपत्ति ऐेश्वये की भी कुछ कमी न 
थी। मेरे पिता इंजीनियर थे। उन्हें अनुमान १०० र. बेतन मिछता 
था । मेरे तीन भाई थे, एक बैरिस्टर, एक [. !४. 5. और तीसरे 
बन्बई हाईकोर्ट के 0!7700/77 थे। मैं उनकी अकेली 
कनिष्ठा और छाडली बद्दिन थी। बृद्धावस्था में माता पिताने जो 
मुझसे प्रेम किया वह पुत्रोसे भी नहीं था। कद्दते दें कि जब 
मेरी शादी हुईं तब बड़ा रुपया खचे किया गया था | मेरी आयु 
उन दिनो सात वर्षकी थी । परन्तु मुझे यहुत ही कम याद है। में 
आठवे दी बर्ष मे विधवा हो गदद, इतना कहते हुये काशीयाई की 
आंखोसे अभ्रुधाया बहने छगी और उसने दोनों हाथोंसे अपने 
मुखको ढाप छिया। 

विद्यादेवी--तब क्या आप सखुराल मे ही रहीं ! 

काशीबाई--नहीं मुझे तो याद भी नहीं कि भें कैसे और 
सखझुराछ गई थी। भे अपने बापके ही घर पर रही । मेरे 
भाईने बड़े प्रयरन से मेरे पढने का उत्तम प्रबन्ध कर दिया 
मुझे पढ़ाने को दो मास्टर मोर एक अध्यापिका नियुक्त थे 
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अपने पढने झुमने में वेधव्य के कष्टोकों सर्वेथा भूछ गई! थी। 
माता घुझे सुकुमारी जान कर अतिप्रेम से रखती थी। भाई तथा 
पिता नित्य नयेसे नये बाजे आदि सामान मेरे छिये छाया करते थे। 
इस प्रकार सुख पूथषिक मेरी उमर ११ वर्षकी दो गई। हमारे देश 
में अन्य देशों के समान स््रियोंके लिये परदा नहीं है। में प्राय 
नौकरों को छेकर या अकेली है भाईके स्थान पर जाया करती थी। 


इन दिनो एक सुन्दर युवक पोस्ट आफिस में नोकर होकर 
हमारे नगरमे आया | उसने मेरे खदते हुये छावण्य को देखा। में 
उसका नाम नहीं वतछाना चाहती, पर लोग उसे शुक्लजी कहते 
ये। पक दिन में उस गली में से जा रही थी उस वक्त मुझे देख 
कर उस युवक ने मुझ पर कंकरे फेंकी । में चुपलाप अपने मकान 
की ओर बढ गई । छज्जञावश यह बात मेने किसीखे न कदी, परन्तु 
मेरी उस अनुचित लज्ाने मेरे जीवन के लिये विषका काम किया। 
दो चार दफा जब में उस रास्तेसे निकली तब उसने उसी तरदद 
सुझे अकेली देख कंकरें फेंकी | इतना दोने पर भी में चुप ही रही, 
इस से अनीति मा्गेमे घसने का उसका दोसला बढ़ गया। बहुत 
दिन व्यतीत हो गये, अब में भी बहुत सावधान हो गई थी। हमे- 
डक बादर जाते समय में नौकर या परिचारिका को साथ 
रखती था। 


पक दिन जब कि घर पर नोकर और परिचारिका कोई भी न 
था, भाईके मकान से देवचशात्‌ मेने एकछीने दी रातके करीब 
९ बजे घर आनेका साहस किया। घर आते वक्त रास्ते में उसी 
युवकने मुप्त से छेड छाड़ की | मेने उसे गाली छुनाई । परन्तु न 
मात्यूम उसे कैसे साहस हुआ उसने मुझे एकद्म पकडझ लिया और 
यह पूर्यक खींच कर वह मुझे अपने घरमें ले गया । बल उसी निन्वित 
घड़ीसे मेरा पतन हुआ। मैंने बडा शोर मजाया। उसने मुझे 
अनेक प्रकार के प्रत्ोभन दिये। तादण्य वय ओर एकान्त स्थान 
फिर में तो दुबेछ थी वशमे आ गई । घर देरसे पहुँची। मुझे 
अपने पाप कृत्यपर तिरस्कार आया । माता पिता क्‍या जानते थे! 
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मास रजोद्शेन न हुआ तो में बहुत घबराई | 
छिपाते छिपाते छगमग तीन महीने बीत गये । 
बाहर जाना छोड़ व्िया। पढ़ने से भी मेरी रुल्ि उठ गई 
ददेके बहाने में खाट में ही पडे पडे दिन काटने छगी 
खिन्ताके मारे मुझे कुछ भी न सूझता था। यह बात में किस 
सामने और किस मुँह से कह सकती थी १। जब मुझे चारो ओर 
से चिन्ताने जकड लिया और कोई भी उपाय न सुझा तब मेंने 
छायार हो अपनी एक सखी से सब सत्य हकीकत कह दी। दुभो- 
ब्यवद्ञा उसने मेरी सहायता तो न की, उल्टा मेरी माता से कद 
दिया । यह यात सुन कर माताने एकदम बडा भयानक रूप धारण कर 
लिया । वह दिनरात मुझे कोसती और मेरा तिरस्कार करती ४ 
उस के हृदय से उस दिनसे मेरे ऊपर का ममत्व उठ गया। 


होते द्वोते यह यात भेरे पिताकों भी मात्टम दो गई । उन्होंने कुछ 
परामषे किया। वे वैद्यों और हकीमों से नयी नयी दवाये छाते और 
मुझे जबरदस्ती पिछाते | परन्तु गर्भपात न हुआ। पॉचवा महीना 
बीत गया। गयमे के लक्षण स्पष्ट हो गये । घुझे घरके सम्बन्धी 
पिषके समान कड़वे छगने छगे और में उनकी आंखोकी तारा 
होने के बदले कांटा बन गई । मेरी ओर कोई देखना भी न चाहता 
था और मुझे तो दूसरों को मुँह दिखाना मानो सत्युके समान 
कछ्टकारी हो ही गया था । डस समय जो मेरे हृदय में व्यथा होती 
थी सो में ही जानती थी। जी चाहता था कि यदि जमीन फट जाय 
रो में जीती ही समा जाऊं। 


इसी अवसर में मेरी माताने यात्राकी तैयारी की । उसने केवल 
धक दी नोकर और एफ ही नोकरानी साथ में ली जब उसने मेरे 
कपड़े और विछोनेको निकाछा उसी बक्त मेरा माथा उनका | दूसरे 
दिन चलने से आधा घंटा पहले मुझे कहा गया कि चलो मथुरा 
सी्थेकी यात्रा कर आये। में माके सामने बहुत गिड़ गिड़ा कर रोई, 
धरन्तु छुनता कोन था। मैंने बीमारी और अपनी बुबछ दशाकी 
ओर, ध्याग द्राया परन्तु साताके सिवाय उस समय यहाँ कोरे था 
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ही नहीं ओ मेरी बात पर ध्यान देता | माई और पिता पहिखे ही से 
संकेत करके खिसक गये थे। में यात्रा करने को या अपने किये को 
भरने को माताके साथ हो ली। मथुरा पहुँच कर एक मकान 
किराय पर ले लिया गया। डाक्‍क्टरों और वैद्योकी चुलवाया गया। 


हाय ! मेरी वह दशा कैसी सोचनीय थी । खाना पीना बन्द सा 
हो गया। न जाने क्या क्या दवाये खाई । कितनी ही दफा रक्तके 
धरप्राव से में घंटो तक बेहोश हुई परन्तु न तो ये कम्बख्त प्राण ही 
निकले ओर न ही वह गर्भस्थ बालक भरा । अन्त मुझे दवा 
भास शुरू हुआ। प्रसव मे पुश्री पेदा हुई । उसे मारनेका प्रयत्न 
किया गया, किन्तु वह भी न मरी । मेने मातासे विनीत भावसे 
अनेक प्राथेनायें की पर उस ने एक न मानी । उसका क्रोध मानो 
खिद्ाई हुईं नागन के समान था । उसके रक्त नेत्रौद्वारा न तो 
मातस्नेह ही प्रतीत होता था और न ही शान्‍्त हृदयका बोध 
मालूम होता था। में डरके मारे उसके सामने बोछती भी न थी। 

अब मथुरा से घरकी ओर प्रयाण इुआ । रास्तेमे 
स्टेशन आया, वहां पर ही हमें संध्या हो गई थी, वहाँ पर ही हम 
उतर गये । 

स्टेशन के वाहिर एक वृक्षके नीचे डेरा छगाया। वहीँ पर ही 
भोजन बनाया गया । रातकों एक पासके मकानमें जा सोये और 
यह निश्चय किया गया कि सुबह ९ बजेकी गाड़ीसे घर जायेगे ॥ 
पिछली रात अल्लुमान ४ बजे मेरी आंखे खुलीं, देखा तो न कोई 
यहाँ पर नोकर हैं और न माता। वे मुझे सातीकों छोड़ वहाँसे चस्ठे 
गये। मेंने अपने आपको उस नि्जेन स्थानमें एकी ही पाया। मेरी 
गोदम अवोध वाछिका थी, मेरे पास न तो कोई वर््र ओर न कुछ 
रुपया था। बह दिन खारा मेंने रोते रोते निकाला। अनेक प्रकारसे 
आत्मघात करनेका प्रयत्न किया, परन्तु ये कठोर प्राण भी न निकले। 

अन्तमे मेंने उसी हत्यारे को पत्र छिखा जो मेरी कन्याका 
पिता और मेरी इस सोचनीय दद्यका मुख्य कारण था। बद बह 
पर आया और मुझे छे गया। मछा आपको तो इन बातोंकी खबर 

हर 
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दी क्‍या कि एक व्यभियारी और दुराचारी पुरुष के साथ रहने मे 
कया क्‍या कष्ट ओर मुसीयते उठानी पद्धती डर उसने मुझे एक 
गाँव भे मकान किराये पर छे दिया और आप नोकरी की तलादा में 
निकछा । उसे ४० रुपये मासिक की नोकरी मिल गई । अन्तमे 
उसके घरवालों को माल्दूम हो गया। उन्होंने मुझे बुरूवाया । उस 
की ओरत और बच्चे घर पर मौजूद थे। मेंने हरएक प्रकार से उन 
की सेवा की । उसकी ख्रीके लिये मेंने नीचसे नीच काम किया, 
परन्तु सोकन का डाह कब चेन लेने देता था । मुझे रोज मार पीट 
पड़ने छगी । अन्तमे में अत्यन्त तंग होकर वहाँ से एकली ही भाग 
निकली और गिडंगिड़ा कर बड़ी मुश्किल से सो रुपये छिये ! 


बहाँसे में नागपुर पहुंची और फीमेल ट्रेनिड्रः स्कूलम दाखिल दो 
गई । वहोंका कोसे दो सालछका था | वहों पर मुझे अभ्यास करते एक 
यपे और तीन मास व्यतीत दो गये । मुझे एक रुकाछरशीप सी मिलने 
छगी। में अपनी क्ासमे सबसे पहिले नम्बर रहती थी । आश्रम की 
दिनचयों भी अनुकूल थी । अब में समझती थी कि यहाँ मेरा 
जीवन सुधर जायगा, परन्तु इतने ही में एक आपत्ति और आ पड़ी | 
शुकृलजी मुझे मिलने ओर देखने को आये | खेर आज्ञा छेकर मैं उन 
से मिली भी खही । वह मेरे कमरे मे कुछ देर तक रहे। आश्रम 
का नियम था कि रातकों ५ बजे बाद वहा पर कोई पुरुष न 
रहे। मेने उनसे जानेको कहा परन्तु वे न गये। कामातुर पुरुष 
भछा कोंहेको मेरी प्रार्थेना पर ध्यान देता ? वह मेरी खाटके नीखे 
छिप गया और घंटों नौखे रहा। में भी बछात्‌ इस पायमे खंमि- 
लित थी। अकस्मान्‌ १० बजे हमारी सुपरिनटन्डस्ट मिस साहिया 
कक कमरे में आईं । बस भाण्डा फूट गया और साथ ही मेरा कमे 

फूरा । 


मुझे दूसरे ही दिन बोडींग और स्कूल से खारिज कर दिया गया। 
में योती घोती फिरसे पापके जीवन को उनके साथ व्यतीत करने को 
आई । कुछ दिना बाद फिर किसी प्रकार कुछ रुपया इकट्ठा कर में 
धम्पई में आई ओर यहों| डाक्टरी पढ़ने छगी। ट्यूशन छे कर और 


१३१ 


कुछ उन की सहायता से मेंने बस्वई में तीन साल व्यतीत किये। परन्तु 
मेरे दृर्दिववश फिर से शुक्कजी वहाँ पर भी आ पहुंचे। में अपनी बद्‌- 
भामी और उनकी मार पीटसे हर कर फिर घापिस आई। अब अनुमान 
आठ नथ महीने से फिर मैं इस अकोछा में ही हूँ | मेरी किताबे, 
मेरे वख और मेरी जो कुछ संपक्ति थी सो इसी घरमे थी जो इस 
समय आगमे जल गया | अब ऐसी अवस्था में मेरे लिये खिधाय 
स्ृत्युके अन्य कोई शान्ति देनेवाली घस्तु नहीं है। मेरी आयु इस 
समय केवछ २५ वर्षकी हे, परन्तु अन्तिम सात वर्षों में मैंने खूब देखा 
और अशुभव किया कि किस तरह रक्षक भक्षक बन जाते हैं। मेरे 
लिये जगत अन्धकारमय है। इस संसार में अब मेरा कोई भी 
हितचिन्तक नहीं है । 


जिसने मेरे घमे ओर जीवन को नष्ट भ्रष्ट किया उस पर इतना 
भी विश्वास नही कि यह मुझे रोटी तकका सहारा दे। में अपनी 
जआीवनछीछा पर बारंबार विचार कर एक मात्र रोने धोने में ही अहर्निश 
अपने दुश्खको काटती हैं। बाल्यावस्था में मैंने राज़कुमारियों 
के समान सुख पाया था ओर उससे विपरीत अब में युवावस्था में 
गतसवेस्व एक भिखारन से भी बढ़ कर दुःखोका अनुभव कर रही 
। 


विद्यादेवी--यह्टिन ! पापकी स्थखृति निश्चित ही मनुष्य के मनको 
उद्विप्न कर देती है । अब आप शान्त होकर एक दी घंटे विभाम 
कर छे। में आपके छिये यथेष्ट प्रबन्ध कर दूँगी ओर यदि आप 
अपने जीवन को अपनी बहिनो की सेचाम अर्पण करना चादेगी तो 
आपकी समुन्नति के साथ ही आपसे अन्य बहिनों को भी बड़ा 
शछाम दोगा और तदर्थ अनेक साधन मिल जआायँँगे। 


सुबह उठ कर विद्यादेवी ने अपने पतिसे सव यूक्षान्त सुना कर 
उसके बारेमे मशबरा किया । उन्होंने सदषे उसे सद्दायता देनी 
स्वीकार की । रातकी गाड़ीसे काशीबाई अपना पवित्र भाय॑-जीवन 
३४६ करने फे लिये भीमती विद्यादेधी के साथ लाहोर को रवाना 
गई । 


१३२ 


इस प्रायीन पवित्र है अआ आज स्््रियोके लिये कितना अन्घेर छा 
रहा है ? अबछाओं पर कैसा अत्याचार किया जाता है ! औरत चाहे 
कितनी दी गई शुअरी क्यों न हो परन्तु बिना बेईमान शेतान पुरू- 
षोके बहकाये थे अपने घमेसे कदापि नहीं डिग सकती। ओरतों 
का जीवन नष्ट करना, उनका चारित्र बिगाड़ना यह पुरुषजाति का 
काम है। किसी फिसी नीच वृत्तिबाले अधम पुरुषों ने तो अपने 
जीवन में सैकड़ी स््रियोंके पवित्र जीवन नष्ट किये हॉंगे। कितने 
पक दुराचारी पुरुष तो कई पक विधवाओं को अपने पंजेमे फसा 
कर उनकी बुरी तरहसे मद्दी पछीद करते हैं, उन्हें बेइया तककी अधम 
स्थितिको पहुँचा देते हैं। यह बात सत्य है कि दोनों ही हाथोंखे 
ताछी बजती है, परन्तु समाज केवलछ स्थ्रियोको ही दण्ड क्यों देता 
है? निराश्रिता स््रियों ही क्यो बिरादरी ओर घरसे निकाली जाती 
हैँ? चरिश्र श्रष्ट पुरुष जिनका व्यभिचार औरतो के मुकाबले पचास 
या सौ गुना अधिक होता है वे क्‍यों नहीं समाज की ओरसे सजा 
पाते ? समाज उन येईमानों के सामने क्यो नहीं गरदन ऊँची 
करता ? समाज उन पापकी मूर्तियों, पाखंडी, कुचरित्र पुरुषोका 
क्यों तिरस्कार नहीं करता ? इस प्रकारका आंख मिचोना करना 
यह उन पापियों को खियोका स्ेनाश् करने के छिये सहाय 
देना ओर असह्दाय अबछाओ पर घोर अत्याचार करना है। जिस 
समाज में ऐसा न्याय करनेवाले अशुया हो उस समाज के जीवन 
में व्यभिचार की दुर्गेन्ध क्यों न उड़ेगी और अनाथ अबछाओं पर 
घोर अत्याचार क्यों न होंगे ? 

हमारा समाज कि जिसे हम मूर्खेतावश अतिउत्तम समझ 
बैठे हैं और जिसकी पवित्रता पर फूले नहीं समाते वद बिछकुछ 
निर्जीच निबेछ और स्ेथा अशिक्षित मनुष्यों का टोछा है। इस 
प्रकार के समाज या संघको शास्त्रों में अस्थिसम्ृह ( दृड्डियोंका ढेर 
कहा दे) यदि सच पूछो तो इस समाज को सती सियोंकी आह और 
कुचरित्र खियोका पाप भस्मीभूत कर रहा है और यदि इस भर्य॑- 
कर स्थितिकों सुधारने के छिये छोगोने कुछ भी ध्यान न देकर 
पूथेबत्‌ अधम वशामे दी जीवन बिताया तो यह आहद्द थोड़े दी 
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समय भें समाज को जला कर राख कर डालेगी । कसाई के दाथोसे 
कटते इये पशुओं से भी अत्यधिक द्याजनक स्थिति आज हमारे भारत 
के उच्चमं उच्च समाजों में विधवाओं की दे | पवित्र और धर्मनिष्ठ 
भारत बर्षमे कटते हुये असंख्य निरपराधी पशुओं और उनसे 
भी बुरी तरह ज्ञीवन प्येन्त रोरो कर खत्युका सिकार बननेयाली 
लाखों विधवाओं की कराहना से ही आज सारा देश है अह घंखित 
होकर अनेक प्रकारके दुशखोका अनुभव कर रहा है और यदि यही 
दशा रही तो अन्तम उन निरफप्राधी आत्माओं की कराहना इस 
देंशका सर्वनाद किये बिना न रहेगी । 


पाठक महाशय ! अपने इर्द गिदे दृष्टि डाल कर देखो कितनी बालू 
विभवाये भारत में काशाबाई के समान अपने कीमती जीवन की 
कद्थेना कर गही होगी। जिन्हें सांसारिक वासनाओं की गन्ध 
नही, पति पत्नी या गृहस्थ-जीवन क्या चीज है इतना जानने का 
शान भी अभी जिनमें नहीं आया ओर जो खुद्ाग तथा वैधब्य के 
शच्दार्थे को भी नहीं जानती ऐसी संख्यायद्ध भारत-छछनाये इस 
फरजीयात बाछ वेधव्य के भारके नीचे दब कर आज अपने अमूल्य 
जीवनरत्न को नष्ट कर रही हैं ओर पेसी परिस्थिति में अकाछमें 
हक मासके समान उन पर सामाजिक अत्याचार और भी सोच- 

| 


यदि देशनायक इनके जीवनमे से अशानता निकाल दे और इनके 
लिये कुछ भी मध्यम मारगे निमोण कर दे तो क्‍या सैकड़ो और 
हजारों विधवाये पूर्वोक्त कशेसे मुक्त होकर देशदित करने में 
उपयोगी न बन सके ? अवश्य बन सकती हैं। परन्तु दूसरों के 
दुख पर दृष्टि ही किसकी जाती है ! आज सचमुच दी भारत मे 
गायोके समान ही इन विधवाओं की दृशा देख पद्ती हे । इनका 
डुग्ल दूर करनेका समाज के नेताओं को कोई मार्ग ही नहीं सूुझता 
जो इनके बारेम गहरा वियार करनेवाले सुधारकों के मनमे 
32 दूर करनेका उपाय खूझता दे उसे पुराने ख़ुरोट पसंद 
| 
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गृहस्थाञ्रम में गृहस्थी मनुष्यों के लिये सबसे श्रेष्ट और कुद्रत 
के नियम के अनुसार उत्तम ग्ृहस्थधर्म तो यही है कि जिस प्रकार 
खियोके लिये एक पतिश्रत है उसी प्रकार पुरुषों के लिये भी एक 
पत्नीव्रत हो | बाल्यावस्था में पति मर जाने पर उन्हें घिकार पोषक 
संयोगों मे रख कर उनसे फरजीयात वेधव्य की कठिन तपस्या 
कराना यद मुग्ध खीजाति पर सरासर अन्याय है, इस बातको 
तमाम विचारशील मनुष्य सहज ही में समझ सकते हैं। गहस्थाश्रम 
में रह कर पवित्न जीवन बिताते हुये जो सत्री पुरुष अपने जीवन में 
पक ही दफा वास्तविक विवाद करता है अवद्य ही वह 
आदशे-गृहस्थ जीवन पितानेबाला होनेके कारण दूसरों का आद- 
रणीय ओर वन्दय शूहस्थ कहा जाता है। परन्तु पुरुष अपनी चास- 
नाओं को धृप्त करने के छिये चाहे जितनी दफा विवाह करें, चाहे 
जितनी दफा दुछदे बन कर कंगना वाँधे और स्ियोके छिये उस 
के माता पिता गाय सैंसके समान उसे एक दफा जिसके हाथों 
सोप दे उसकी झत्युके बाद वह छाचार होने पर भी दूसरा विवाह 
कर ही न सके यह सिद्धान्त गहरा विचार करनेवाले विचारशीछ 
विद्वानों को सवेथा अग्माद्य है। अपनी मानसिक निबछता के कारण 
ब्रह्मचये न पलछने से ओर अपने वासनाजन्य शारीरिक तुज्छ सुख 
के लिये पुरुष पुनछेझ--अपना दूसरा विवाह कराने की छूट रखते 
हैं आर उसे शाख्य सम्मत मानते हैं, परन्तु इसी प्रकार की छूट 
ख्ियाोको भी दी जाय तो बेशक यह न्याय कहा जा सकता है। 
यदि सच पूछा जाय तो इस विषय में स्वार्थी मनुष्य शास्रोका 
बुरुपयोग कर रहे हैं। थे शा््रोम से उतनी ही बाते ढूंढ कर जनता 
के समक्ष रखते हैं जितनी उनके अनुकूल होती हैं। उसी शाख्में 
यदि कोई उनके प्रतिकूछ उल्लेख हो तो थे उसे कानोले सुनने तक 
को भी वैयार नहीं होते। जिसका रखक्षबिन्दु अपने ही स्वार्थे पर 
जम जाता है यह मनुष्य शाख्रका अर्थ सभी अपने स्वार्थम ही 
करता है । 

खियोकी भोरसे कषद्दा जाता है कि सामाजिक शाख्रकी रखना 
करने बाले पुरुष ही थे, अतः उन्होंने अपने ही सुभीते के अनुकूल 
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झासखत्रकी रचना को है। यदि शास््रोकी रचना करने वाली सित्रियाँ 
होतीं तो थे भी पुरुषों के समान अपनी अलुफूछता के अनुसार 
शास्योंमे उल्लेख करतीं और जो आज़ उनका दरजा है सो पुरुषों 
के लिये छिखतीं । 


यह हम भछी प्रकार जानते हैं कि जो जाति बहुत समय से अप- 
नेसे नियेल जाति के अधिकारों को वबाये बैठी हो, जिसे यह पू्े 
विश्वास हो कि अमुक दमसे नीची जाति मात्र हमारी सेवा करने के 
लिये ही, हमारे सुखका साधन तरीके ही जी सकती दे, उसे हमारे 
समान सुख भोगने का अधिकार ही नहीं वह जाति उस दुवेछ जातिका 
पक्ष करनेवाले न्यायशील मनुष्यकी बातों पर सदा उपेक्षा ही किया 
करती ह इतना दी नही किन्तु बह अपने सिद्धान्त या मनमानी 
कल्पना के अनुसार उसकी प्रचलित रूढीसे प्रतिकूछ विचार प्रगट 
करनेवाले या आन्दोलन करनेवाले पर अनेक प्रकार के आशक्षेप भी 
किया करती हैं और वह सत्य वातों पर भी कभी ध्यान नहीं देती । 


बालविधवाओं के फरजीयात वेधव्य से उन्हें विवद्ता होकर किस 
भ्रकार के संकटो का सामना करना पड़ता है, उन्हें छाचार होकर 
किस प्रकारके परसंगो में अपने जन्मसिद्ध महत्वपूर्ण छज्जागुण का 
परित्याग करना पड़ता दे ओर उससे किस प्रकारके भयंकर अनथे 
कारक परिणाम उपस्थित होते दें यह सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हुये 
भी पुरुषजाति यदि अपने अन्तःकरण से इस बात पर कुछ भी 
बवियार न करे ओर अपना बचाव करने तथा उनकी इससे भी 
भर्यकर दच्चा छानेके लिये इस प्रगतिशील जमाने में भी मात्र 
शार्खोका ही बहाना लिया करे तो समझ छेना चाहिये कि उसका 
अन्तःकरण विचारशकतिसे सव्वेथा रहित है। 


यदि विचार किया जाय तो शाख सी मजुष्य जातिके कल्याणार्थे 
ही लिखे गये हैँ। उन्हें विवेक बुद्धि पुरस्सर सखांगोपांग पढ़ना 
आाहिये, उस वचनों पर गदरा विचार करना चाहिये और उसके 
साथ ही देश कालकी परिस्थिति को भी देखना चाहिये | शाखकारों 
के वचन सापेक्ष दोते हैं। थे देशकाल के अतुसार ही आगे बढ़ने 


रद 


की मानवजाति को शिक्षा दिया करते हैं। जिस समय शाख्रोकी 
शसना की जाती हे उस समय उस वक्तकी वर्तेमान-कालीन परि- 
स्थिति को देख फर ही की जाती है। उस समय के देशकाल 
की परिस्थिति सब ज़गद और सर्वे देशकाछ में कदापि कायम 
नहीं रहती। मुगछों के समय की परिस्थिति से आज भवर्मेन्‍्ट 
के साजन्नाज्य की परिस्थिति सवेथा भिन्न है । उस समय में 
हमे अपनी मान मयाोदा या अपने सामाजिक जीवन और अपने 
घमका रक्षण करने के लिये जो बालविवाह आदि करना पडता 
था आज देशकाछ की परिस्थिति सर्वेधा उससे बदलछ जाने के 
कारण वसा ही करते रहने से हमारा सामाजिक जीवन प्रायः 
नष्ट भ्रष्ट होता जा रहा है। इससे आप भछी प्रकार समझ सकेंगे 
कि चसी परिस्थिति में रखे इये सामाजिक शास्त्र सदेव उसी प्रकार 
उपयुक्त नही हुआ करते। प्राचीन घर्मीचायों ने सामाजिक एवं धार्मिक 
शास्त्रों की रचना विकास क्रमके नियमानुसार दी की थी। उनका 
इरादा भावी देशकाल की परिस्थिति के विपयीत शाख्र रचना करफे 
समाज की जड़ काटने का न था। 

उस समय विवाह की श्रणाली मात्र शारीरिक सुखके लिये 
ने थी, परन्तु पवित्र ग्रृहस्थाश्रम में रह कर पवित्र गृहस्थ 
जीवन बिताते हुये एक दुूसरेका परसरुपर सहायक बन कर 
आत्मषिकास करने के लिये थी । उस समय गृहस्थाअ्रम 
मात्र मोज़ मजा उड़ाने के लिये न था, किन्तु गृहस्थाश्रम के योग्य 
आदुशे जीवन जीते हुये दूसरों के कल्याणमागंं में सहायक बनने 
के छिये था। उस समय आज़ कछके समान पशुओं फी तरह चंश- 
चाद्धि के लिये सनन्‍्तानोत्प्ति न की जाती थी, परन्तु ग्रहस्थ जीपन 
के योग्य ब्रह्मचय के नियमों का पाछून करते इये उत्तम जीवात्माओँ 
को जन्म देकर, उन्हे इृदद छोक और परलछोक सम्बन्धी सन्‍्मागे में 
चलने का शिक्षण देकर श्रेष्ठ मात॒पितृपद प्राप्त करने ओर खुर्स- 
स्कारों द्वारा परोपकार के मागे में सछ कर आदशोेजीजी बनने के 
लिये ही की जाती थी। उस समय के ओऔ पुरुष वियाद का 
वास्तविक उद्देश समझनेवाले होनेके कारण अपने जीवन में एक 
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ही दफा विवाद किया करते थे। सामाजिक जीवन की सुब्यवस्था 
होनेके कारण उस समय पुनर्विवाह को पापरूप समझते 
थे। डस समय पुक्ता उमर में समझ पूवेक विवाह करके 
गृहस्थाभ्रम में प्रवेश किया जाता था। उस समय आज 
समान गुड़ा शुढियों की तरह बाछबिवाद् न होते थे। पुक्त बयमे 
विवाह होने पर भी स्त्री पुरुष महीने में अमुक दिनो मे ब्रह्मचये का 
पालन करते थे | इस प्रकार सांसारिक भोग विछासों में व्यवस्था 
पूर्वक परिमितता होनेके कारण उस समय के स्त्री पुरुष छँबी आयु- 
पवाले होते थे और आरोग्यता के नियमों के अनुसार ही उनकी 
जीवनचयो होनेसे व निरोगी जीवन बिताते थे, परन्तु आज कलके 
समान सदेच डाक्टरों या वेद्योके अधीन उनका जीवन न रहता था। 
उस समय ब्रह्मचये श्षत बड़ा कीमती और महान्‌ उपयोगी समझा 
जाता था। इस प्रकार श्रेष्ठ सामाजिक जीवन होनेके कारण उस 
समय विधवाओं की संख्या अधिक न बदती थी। उसमें भी वा 
वैधव्य भोगने का प्रसंग तो क्चित्‌ ही आता था। ब्रह्मचये का 
महत्व होनेले विधवाओं को सन्‍्मान की दृष्टिसे देखा जाता था और 
उनका जीवन भी बत्रह्मचारिणी संन्‍्यासनियों के समान ही द्वोता था। 
उस समय की विधवाये पतिसूत्यु के बाद सोॉन्दये व्धेक 
शंगार कदापि न करती थीं। बे एक ही दफा भोजन करती थीं, 
भूमि पर ही साध्चिओं के समान विस्तर (संथारा) बिछा कर सोया 
करती थीं। दूसरों की विधाद शादीमे वे कदापि भाग न छेती थीं, 
बल्कि और भी किसी पिकार वासना सम्बन्धी विचारों को पेदा 
करनेथाले सांसारिक महोत्सवादि कार्यमे ये सामिल्द न दोती थीं। 
विकार बासना को पैदा करनेवाले तमाम खाद्य पदार्थों का भी थे 
सववेथा परित्याग कर डाखती थीं। मात्र शरीर को कायम रखने के 
लिये ही वे एक वक्त सात्विक आद्वार किया करती थीं | त्याग सूचक 
खुफेद कपड़े पदनती थीं और अपने समय को धार्मिक पुस्तक 
पढ़ने तथा घमंत्रिचारों में ही विताती थीं । मदालसा, मद्‌- 
जाखुन्द्री, प्रियंगुमंजरी और सीता आदि प्रसिद्ध सतियों ने 
सपने जीवित पतिके बवियोग में भी पूर्वोक्ष प्रकार से दी 
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पवित्र जीवन विताया था । इस प्रकारकी निर्यत्रणाओं से 
अपनी इंद्वियों एवं मन पर संयम रख कर थे सदेध धमेध्यान 
द्वारा अपने जीवन को पविश्रतया व्यतीत करती थीं । त्यागकी 
सूर्तिके समान उन देविओो का घरमें पू्णे सनन्‍्मान होता था। 
उनके माता पिता सास ससुरे आदि सगे सम्बन्धी उन्हें अपशकुन 
की नहीं किन्तु पवित्रता की सूर्तिकी दश्टिसे देखते थे ओर उन्हें 
बिना ही कहे आवश्यक वस्तुओं का सुभीता कर दिया जाता था। 
देशकाछ की परिस्थिति बदछते बदलते बहशिराचार बढ़ता गया 
और आसन्तर जीवन का छोप होता गया। परिणाम यह हुआ कि जो 
पविन्न वैधव्य मरजीयात था वह फरजीयात वन गया । जो चैराग्य 
चुति विधवायें अपनी इच्छासे अपने आन्तरीयभाव से अंगीकार 
करती थी उस वेराग्य वृत्तिको अनिल्‍्छा होने पर भी बाहर से 
पालन करने की फजे उनके सिर पर डाल दी गई । नतिक 
और धार्मिक शिक्षण कम होता चला गया। देश में पाश्चात्य 
देशीय फेशन ने घवेश किया । अज्ञानता के कारण पुरुषों ने 
भी उस महत्वपूर्ण लपश्नश्रंथि को भुझा दिया । विवाह के वास्त- 
विक उद्देंश को भूछ कर पुरुषो ने अपने सामाजिक जीवन को 
विषम-उलसन भरा बना छिया। वे विवाह का उद्देश मात्र शारीरिक 
झुखकी पूर्ति ही समझने सगे । विचाद् को उन्होंने सिर्फ चासतना 
की तृसिका एक मात्र साघन समझ लिया । इस भाषना से पुर 
घोने एक पत्नी मर जाने पर दुसरी, दूसरी मर जाने पर तीसरी 
तीसरी मर जाने पर चोथी ओर चौथीकी झुत्थुके बाद पांचवी दफा 
तक अपना विवाद करना प्रारम्भ कर दिया। मनोविकार के शुल्वाम बन 
कर यहुत भजुष्य तो अपने घरमें पुञ्र पौत्रादि या पीचर बचुओं तक 
के होने पर भी और यमराज के दूृत समान बुढापा आ जाने पर 
भी तुच्छ पासना की पूर्तिके छिये विवाह करने रूम गये । विधाह 
के पवित्र उद्देशशात से पाचित रह कर माता पिता अपनी सन्‍्तान 
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वैधव्य पछानेवाले उच्च समाओ में म॒ुप्ताग॒प्त गर्भेपातादि अस्यायार 
तथा व्यभियार की वृद्धि होती गई । अन्तमें बतेमान लोचनीय 
परिस्थिति उपस्थित हुई और तंग हुईं विधवाओं के द्वारा होते 
हुये अत्याचारों के रोकने के छिये उनके जीवन खुधार का सवाल 
हुआ | 

सवाछ का जवाब दो पक्षाकी ओरसे इस तरह दिया गया। समाज 
सुधारक पक्ष कददता है कि विधवाओं की दर्शा सुधारने के लिये 
उनका पुनर्वियाह करना चाहिये। अपने आपको घर्मौष्ट माननेवाला 
पक्ष कहता है कि नहीं विधवाओं का पुनर्विवाद करने में तो बड़ा 
भारी पाप छगता है, उनसे फरजीयात वैधब्य ही पछाना चाहि ये, 
पुरुष चाहे जितने विवाह कर छेवे परन्तु स्त्रियों दूसरी दफा विधाह 
कर ही नहीं सकती । परन्तु विचार किया जाय तो सवार बेसा 
का वेसा दी रहता है। पूर्वाक्त दोनों जवाबों से सवाल हल दी 
नहीं होता | विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिये पूृ्वोक्त सवाल 
के दोनों जवाब त्रुटिपूर्ण हैं। इस लिये उसमें भी कुछ हा या 
किसी अन्य दी मध्यम मागे की आवश्यकता देख पड़ती है । 

ख्रियामे शिक्षण की खामी होने पर भी स्वार्थत्याग की भावना 
बड़ी जबरदस्त होती है। बहुतसे उच्च समाज में पत्नीकी सूृत्यु 
हो जाने पर दश दिन भी नहीं बीतने देते, तुरन्त ही पुरुष अपनी 
सगाई कर बैठते हैं, परन्तु किसी भी उच्च समाज भे आज तक यह 
नहीं देख पड़ा कि पतिकी मृत्यु होने पर वर्षों तक भी किसी 
विधवा ने अपनी सगाई या पुनर्विवाह के विचार तक भी प्रगट 
किये हो । इससे उनका भारी स्वार्थ त्याग सिद्ध होता है। खियों 
में ऐसी आत्मनिष्ठा और धार्मिक दृढ भावना होती है कि वे अपने 
व्यमिचारी पतिकों मी देव समान समझती हैं। बिलकुल गरीब 
दुशामें भी वे सेर अज्ष मिलने पर स्थयं भूखी रह कर अपने पतिको 
जिमायँंगी । यदि सच पूछा जाय तो भारत वर्षकी महत्ता अपनी 
पवित्रता के द्वारा भारत की खियोने ही बदाई है । आज भी भारत 
में सुशिक्षित और नूतन दिखारघाले कुदुम्बों में यदि कुछ चार्मिक 
भापना टिकी हुई है तो यह मात्र शहदेवियों का ही प्रताप है। 
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पुरुषों की अपेक्षा खियोमे सदाचरण और घार्मिक भावना को 
कायम रखने के लिये कितना स्वाथेत्याग होता है इस बातको 
सिद्ध करने के वासते आज भी भारत में छाख्रों ऐसी पवित्र हृदय 
वाली वालविधवाये पड़ी हैं कि जिनके सामने पुनर्विवाह सम्बन्धी 
बाते करने तक का भी पुरुषों का साहस नहीं होता। थे अनेक 
प्रकार के दुश्सह कष्टोंकी सह कर भी अपने घधमेको पालन करना 
अपना परम कतेव्य समझती हैं । परन्तु अपने शील म्रतका पालन 
करने में उन्हें पद पद्म किस प्रकारकी अनिवाये मुसीबते पड़ती है 
सो तो वह्दी जान सकती हैं। इसके सामने जब पुरुषों के जीवन 
पर दृश्टिपात करते हैं तो उनका जीवन बड़ा ही पतित देख पड़ता 
है । शास्त्रम पुरुषों की अपेक्षा ख्ियोम आठ शुना विकार 
यतछाया है, परन्तु प्रत्यक्ष में तो इससे विपरीत ही देख पड़ता 
है। आज इस विषय में पुरुष दी स्मियोंके समक्ष नीची गदेन 
झुकायेंगे । उनके अन्तश्करण में से धार्मिक भावना नष्ट होती जा 
रही है, और उसके वदखे विकार वासना घुसती जाती है। पुरुषों के 
दूषित हृदय में यहां तक विकार वासना का प्रबल जोर आ गया है 
कि वे अवसर पाकर बिचारी पवित्र अबछाओं पर बलात्कार 
करने तकके अधम हछृत्यकों करते हुये मी नहीं डरते। जब 
पुरुषों की ऐसी दशा है तो फिर समाज के साथ जीवन 
बितानेवाली खियोके जीवन पर पुरुषों के वासनामय पातित जीवन 
की असर क्यों न पड़े ? वास्तव में विधवाओं का जीवन सुधारने 
के लिये पुरुषों को प्रथम अपना जीवन खुघारने की अत्यावध्य- 
कता है। परन्तु थे स्थयं तो वासना की दरूदल में गले तक डूबे रहे 
और विधवाओं के जीवन सुधार की डींग मारे तो यद सिर्फ व्यर्थका ही 
यड्बड़ाट है। जो काये हमारे छिये अशाक्य है उस कार्यकों करने 
के लिये हम अपने से भी कमओर मनुष्य को उपदेश करे तो यह 
उपदेश ओर उस प्रकार का उपदेशक दास्यास्पद गिने जाते हैं । 
जो स्वयं अपनी कामवासना को जीत नहीं सकते बल्कि खुद पचास 
पंचावन घर्षेकी उमरवाले बुढापे में यारद या तेरह यर्षकी कन्या 
के साथ शादी करके समाज में उल्दा विकार बासना की पूदि 
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करते हैं ओर विधवा को उनकी विकार वासना पर संयम रखने 
का उपदेश करते हैं, पेसे स्वार्थी और रूपोड्र्शंख मनुष्यों से 
कदापि विधवाओं की स्थिति सुधर ही नहीं लकती | विधवाओं की 
सोचनीय दशा सुधारने की डींग मारनेवाले सुधारकों को स्घय॑ 
विधुर इये बाद ( अपनी पत्नी मर जाने पर ) फिरसे अपनी शादी 
न कराकर समाज में अपने पवित्र जीवन की छाप डालनी चाहिये। 
उन्हें प्रथम अपना स्वाथेत्याग करना चाहिये । बिना स्वा्थे- 
त्याग के कोई भी बड़ा काये कदापि नहीं हो सकता। आजकछ के बहुत 
से सधारक ओर विशेषतः पुनर्विवाह के हिमायती अपने स्वार्थको 
सामने रख कर समाज सुधार की बाते करते हैं।अपना स्वाथे 
सिद्ध हो जान पर फिर वे उस सुधार के विषय मे द्शचिश्ञ होकर 
पेररवई ही नहीं करते। यदि सच पूछो तो थे ऐसे मनुष्यों का 
सच्चे अन्तःकरण की भाषना से विचार पृ्वक घड़ा हुआ कोई अटछ 
सिद्धान्त ही नहीं होता । बिना पैंदीके छोटेके समान होते है | 
याल्यावस्था में पति मर जाने पर विधवाओं की पुनः शादी 
करना या न करना यह एक सामाजिक सवार था परन्तु आज 
कछ तो मनुष्यों न इसे धार्मिक स्वरूप दे दिया पुरुष समझते हैं 
कि इस विषय में पुरुष जातिके लिये कुद्रत की ओरसे कुछ मयौदा 
ही नहीं । पुरुष अपनी अउस्यु पर्येन्‍त चाहे उतनी शादी करके 
खियोंके जीवनको नष्ठ किया करे, अपनी म॒त्युके बाद एक छोटी 
उमरकी निर्दोष बालिका को अपने घरमे विधया करके बैठा जाय 
तो भी वह पापी नहीं गिना जाता | परन्तु वह बाछविधया अपने 
जीवन को पवित्र तया निभाने में सवेधा असमथे होने पर भी दूसरा 
विवाह नहीं करा सकती | बह अपने आन्तर जीवन में अयोग्य 
पुरुषो के साथ व्यभियार सेवन करके भछे ही प्रतिवर्ष गर्भपात 
करती रहे परन्तु पुराने सामाजिक फायदे फे विरुद्ध वह अपने 
समाज मे किसी एक योग्य पुरुष के खाथ दुबारा विधाह करा कर 
प्रमाणिकता पूथेक ग्रहस्थ जीवन जीनेसे पापिनी समझी जाती है ।. 
ऐसी विषम परिस्थिति उपस्थित होने से आज भारत के तमाम 
उब्य समाज में ( जिनमे विधवा विधाद पाप समझा जाता है). 
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अतियषे हजारों बाल हत्याये होती हैं। इस बातको फोनसा समाज 
नेता नहीं जानता कि उनके समाज में से बहुतसी विधया वबहिये 
प्रतिवधे यात्रोंके बहाने पंडरपुर या अहमदाबाद के आश्रम में 
जश्ये जन जाती हैं। इन आश्रर्मा में तो दयापूर्ण हृदयवाली ही 
विधघयाये आती हैं, बाकी सकड़ी तो अपने घर पर ही दवाये खा 
कर गर्भपात कर डालती हैं। यह भयंकर पाप समाज के नेताओं के 
सिर पर ही पड़ रहा है। खद्‌ तो इस बातका है कि समाज के 
आगेवान जानते इये भी पूर्वोक्त मर्यकर पाप अपने ऊपर ले रहे हैं, 
परन्तु उन विधवाओं के विषम जीघन मागेकों सरलछ करनेके 
लिये कुछ भी विचार नहीं करते । 

संसार भें हरणक मनुष्य के लिये प्रवृत्ति के मुख्य मांगे दो हैं। 
जिसमें एक प्रेयस्‌ और दूसरा श्रेयस्‌। जिस मागमे चलने से 
इंद्रियों के विषय सस्‍्वन्धी सुखकी प्राप्ति होती दे परन्तु आत्मीय 
सुखका अभाव हाता है, उस प्रथम मागेकों प्रेयस (शारीरिक प्रिय) 
कहते हैं। जिस मार्गम चलने से आत्मस्वरूप का मान होता है, 
आत्मानन्द की प्राप्ति होती है और इंड्रियो तथा मन पर जिससे 
संयम प्राप्त होता है उसे भ्रेयल मागे कहते हैं । 


विधवाओं की स्थितिका विचार करते छुए उनके हित चिन्तकां 
को पूर्याक्त दोनों रास्तों का गहरा विचार करने की आवश्यकता है। 
जिस प्रकार पुरुषों को अपने दुख सुखका अनुभव होता हैं उसी 
प्रकार उन्हें सी दुख सुखका अनुभव अवद्य ही होता है, क्‍यों 
कि उनकी देदमे भी पुरुषा के समान सुख इच्छनेघाला जीवात्मा 
है। पुरुषो के समान उनके छिये भी आत्मकल्याण की आवश्यकता 
है, अतः उन्हें मी उनकी इच्छा मुजब आत्म विकास के मार्गमे 
गमन करने का अवकाश अवद्दय मिलना चाहिये | कई एक विचार 
झील विद्धानों का मन्‍्तब्य हे कि विधवाओं के आत्मसुधार के लिये 
पूर्वोक्त दोनो मागे बस हे। पूर्वोक्त दोनो मांगे जीवन खुघारने के 
छिये अपने अपने स्वरूप के शान पर आधार रखते हैं। कयांकि 
उजिस भकार फरजीयात वेधन्य पछाने में विधवाओों का कल्पाण 
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जहीं हैं उसी अकार उनका फरजीयात पुनर्वियाद करा देनेमे भी 
कल्याण नहीं दे। यह तो आप भी जानते ही होंगे कि जदों पर 
इच्छा न होने पर भी कोई काये फरजीयात तार पर सिर पर 
आ पड़ता है वहाँ पर उस कार्यका महत्व बिलकुछ कम हो 
जाता दे और मद्दत्व कम हो जानेसे उस कारयेके करने में 
उत्साह या प्रम नहीं रहता । इस प्रकार मानसिक शिथिरूता के 
कारण वह काये सयोग संगीन कदापि नहीं हो सकता। मात्र 
फजे या कतंव्यता के भार नीचे दब जाने से मनुष्य के कठेब्य 
सम्बन्धी प्रेम या अरद्धा किवा उसके फछ सम्बन्धी विश्वास 
ययवं प्रान्‍्साइन ( जो उस काये को करने में मजुष्य को प्रेरित करते 
हैँ) आदिका मंग हो जाता है। इस लिये उस कार्यका महत्व सम- 
झाय विना ही उसे कतेव्य आर किसीके सिर डालना यह प्रथम 
से ही उस काये पर उपेक्षा करना है । 

स्वकतेव्य का शान ओर उसका मदृस्व संपादन कराने के लिये हर 
पक झाहर में तमाम उच्च बिरादरियां में श्रेष्ठ विधवाश्नमों की आव- 
इयकता है । उन आश्रमों में विधवायें जाकर शिक्षण का छामभ उठा 
सके इस प्रकार प्रबन्ध तमाम उच्च जातियों की ओरसे होना 
चाहिये | उन आश्रमों के शिक्षक या शिक्षिकायें यदि पिवादित न 
हा तो उच्च चारिश्रपात्र अवश्य होने चाहिये। विधवाओं के शिक्षण स- 
स्वन्धी उनके योग्य नवीन ही अभ्यासक्रम नियुक्त करना चाहिये । 
उन आश्षमों में कमसे कम पांच व्षेका अभ्यासक्रम नियुक्त 
होना चाहिये | उनके अभ्यास ऋमके छिये जो नवीन साहित्य तेयार 
किया जाय उसमे आरोग्य, नीति, धमे, उद्योग, सीनापिरोना, कसीदा 
वर्गरह दस्तकारी, धरसस्बन्धी रूत्य, बाल, वृद्ध, बीमारों की 
सेवा, दाईपन का कारये, प्राथमिक पाठशाऊाओं में और कन्या- 
शालाओं में शिक्षिका का काये कर सके उस प्रकार का भाषाज्ञान, 
बविशेपतः बह्मचये किस प्रकार सुगमता से पाछा जा सकता दे 
और उसका कितना मदृत्त्त दै, उसके पालन से सोन्दर्य और आयु 
की बृद्धिका कान, उच्च विचार रखने की आदत डालने का क्षान 
राथा अन्य तमाम प्रवृत्तिओं की अपेक्षा मदरवपूर्ण सेवा मांगे और 


शैंचेंठ 


शानसदहित भक्तिमाग की प्रचृक्ति में प्रवृत्त रहने ले महान छामकी 
भ्राप्ति होती है इत्यादि इत्यादिका विस्तारपू्वेंक विवेचन होना 
चाहिये | साथ ही श्रेयस्‌ एवं प्रेयल के मारगेमे कितना अन्तर है 
इस विषय का शिक्षण भी दिया जाना चाहिये। क्‍्योकि इस शिक्षण 
पर ही उन विधवाओं के जीवन की नीव चिनी जायगी । मुख्यतः 
उन विधवाश्रमो की नियमाली श्रेयस की दश्टिसे घड़ी जानी चाहिये । 
इस पद्धति के अनुसार अभ्यास क्रमवाले विधवाश्रमों में बाल- 
विधवायं ज़ब तक उमर छायक हो ओर अपने जीवन के खिये 
कौनसा मागे कल्याणकारी दै इत्यादि का पुक्त विचार करने की 
समझद्ाक्ति उनमे आ जाय तब तक उन्हे बहाँ रक्खा जाय । युवती 
विधवाओं को जब तक उनका अभ्यास क्रम पूरा हो तब तक ही 
रक्खा जाय । अन्तम दरण्क विधवा बहिन को पूर्चोक्त श्रेयल और 
प्रेयल मागेका स्वरूप समझाना चाहिये ओर कहना चाहिये कि 
बहिन ! अह्यचये पालन करते हुये समाज की संवा करने 3 किक 
जीवनका विकास अच्छी तरहसे हो सकेगा। परन्तु यदि डस 
प्रकार की हिम्मत न आई हो, आप अपने शरीर पर संयम रखने के 
लिये अभी असमर्थ हो तो आपके लिये दितमाग प्रेयस है । आपको 
अपनी वृत्तिधाले किसी एक योग्य पुरुषके खाथ विवाह करके 
आवशे ग्रहस्थजीवन बिताना और डसमें भी महदीने में अम्ुक 
निर्धारित दिनोमे अ्रह्मचये अतका पालन करते हुये मनोनिश्नद्द 
द्वारा आत्मबल प्राम करना चाहिये। 

यदि इस प्रकारकी व्यवस्थित योजना की जाय तो उच्च विराद- 
रिओ में से हजारों विधवा बहिने तो पुनर्विवाद बिलकुछ पसंद 
ही न करें। क्यो कि पूर्वोक्त संस्कारी शिक्षण द्वारा उनमे स्वर्य 
अपने हिताहित समझने की योग्यता आ जाय। इस छिये वे स्थयं ही 
विसार पूवेक अपने जीवन मा्गेकी गयेषणा कर छे । यह तो हमें 
पूर्ण विश्वास हे कि स्त्रियों पुरुषों के समान अपने जीवन को अम- 
योद्ति कदापि नहीं कर सकती । पुरुषों के समान विचार शक्ति न 
दोने पर मी खरियों में धार्मिक जीवन बिताने की महत्वाकांक्षा पुरु- 
योकी अपेक्षा अत्यधिक होती है | 


श्डण 


विधवाओं की स्थिति सुधारने के छिये समाजनेताओं को बाह« 
विधाह सपेथा बन्द्‌ करना चाहिय। तमाम उच्च बिरादरियां में 
पंद्रह वर्षकी उमर से कम उमर में कन्‍्याओंका विवाद दी न किया 
जाय | ऐसा होनेसे विशेषतः बाल विधवाभो की संख्या बिलकुल 
कम हो जायगी । यदि स्त्री पुरुष युक्त उमर तक अह्यचयें पालन 
करके फिर वियाह किया करे और विवाहित अवस्था मे भी 
अमुक मयोदित दिनों में ब्रह्मचजये पालन किया करें तो पति पत्नी 
की शारीरिक संपक्ति अच्छी रहने के कारण स्ठत्युसव्या कम हो 
जाय और उससे विधवा तथा विध्ुुरों की संख्या भी बहुत ही कम 
हो आय। अर्थात्‌ युवा वयवाछे विधवा विधुरों की बदती शुई अत्य- 
घिक संख्या एक्रद्म कम हो जाय । 

विधवा बहिना को उनके सुधार के छिये मात्र पुनर्वियाद् की 
दी प्रेरणा करते रहना किया मोन धारण कर के उनका दुःख सहन 
करने हुये भी उन्हें फरजीयात वैधव्य पालन करने के लिये विषश 
करते रहना इसकी अपेक्षा यदि हमारे सुधारक बन्धु ओर प्राचीन 
रूढीको घधमतया पकड़ रखनेवाले समाज के नेता विधवा बहिनों 
की स्थिति पर आत्मीय दृष्टिसे गद्दरा विचार करें और पूर्धोक्त 
व्यधस्थावाले विधवाक्रम जगद जगह स्थापन करके उन्हें 
उनके कर्तन्य श्ञानका भान कराचे तो हमें पू्ण विश्वास है कि 
इमारी विदृधी विधवा बहिने जिसमे उनका कल्याण समाया है 
स्थयं ही उस मार्ग में आरूढ हो जॉय । थे अपने हिताहित के 
प्रश्का स्वयमेव निराकरण कर सके। उनके छिये फिर ख्री हित 
चिन्तकों को कुछ चिन्ता कर नी ही न पड़े । विधवाओं को पुनर्वियाद 
करना चाहिये या उन्हें फरजीयात वधव्य ही पालन करना चाहिये 
यद प्रश्न पुरुषों में उपस्थित ही न हो सके। अपने जीवन की बाग डोर 
विघधायं अपने ही हाथम रख सके । उस परिस्थिति मे संपादन 
किये हुये अपने क्ानवल से भी जो विधयथा बदहिने अपने मनोवि- 
कार पर संयम रखने में सवेथा असमर्थ होगी ये ही कदालित्‌ 
अपने समान वृक्तिवाले पुरुष के साथ पुनर्विवादह करेंगी और 
बैधन्यथत पालन करते हुये समाज की सेचामे| जीवन भ्र्पण 

ही 
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करनेवाली अन्य विधवा बहिनोंकों थे पूज्यभाव से देखेगी। इस 
भ्रकार की स्थिति प्राप्त होने पर जो आज पवित्र भारत के तमाम 
उच्च समाजों में प्रतियर्ष सेकड़ों गर्भपात हो रहे हैं सो अटकेगे 
और उनके भयंकर पापसे समाज के अमुवा बच सकेंगे। क्या 
यह बात किसी भी उच्च समाज के नेताओं की नजर से बाहर है कि 
आज देशक अनेक समाजों में, अनेक जाति बिरादरियों में अच्छे 
से अच्छे उच्च खानदानी घरानों में रहनेवाली तथा पवित्र और 
सरल हृदयवाली हमारी बालविधवा बहिनों का अमूल्य जीवनरत्न 
नीच वृत्तिवाले दुष्ट मजुष्यों के पेरोतले कुचला जा रहा है १ | 

गाय आदि पशुओ के समान जीवन वितानेबाली विधवाओं की 
दुःखमय दश्शा सुधारने का यदि कोई उपाय या मागे है तो वद् मात्र 
पक पूर्वोक्त ही ऐसा मांगे है कि जिसके द्वार देश उनकी स्थिति 
छूधार कर विधवाओं की हायसे बच कर सखी और पविज् बन 
सकता दे। 

इस घिषय सम्बन्धी अथोत्‌ विधवाओं की स्थिति खुधारने 
के लिये अपने नवजीवन अखबार मे प्रगट किये इ॒ये पूज्य महात्मा 
गांधीजी के विचारों को हम यहाँ पर उध्चत करते है। विचारशील 
मनुष्य देशके दुःख से दुःिखित होनेवाले उस महान पुरुष के 
यचनों पर अवश्य ही गहरा विचार करेंगे। वे छिखते हैं कि-- 

१ बिधवाओं की स्थिति सुधारने के लिये देश में बार विवाह बन्द होने 
चाहिये । 

२ बर कन्या को साथ में रहइनेका समय न आबे तब तक दरमगिज उनका 
विवाह न किया जाना चाहिये । 


३े जो ज्ली अपने पतिके साथ न रही दो ( पतिका सवेथा संसगे न कर 
सकी हो) वैसी बाल विधवाओं को पुनर्विवाह करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये 
इतना ही नहीं किन्तु उन्हें ( पुनर्विवाह ) विवाह करने के लिये उत्तेजन देना 
बाहिये। ऐसी द्वियों को विधवा गिनना डी न चाहिये । 


४ जो पंद्रह बर्षकी उमर के दरम्यान विधवा हो गई है और जिन की अभी 
थुवान जय है ऐसी विधवाओं को पुनर्विवाह करने की रजा सिलनी चाहिये । 
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५ वैधव्य को अपशुकन की चिम्ह समझ कर जो विधवाओं को हलकी नज- 
रसे देखा जाता है उस के बदले में पत्रित्र समझ कर उन्हें सनन्‍्मान मिलना 
चाहिये । 

६ विधवा बह्ठिनों के लिये क्षिक्षण आर घन्दे उद्योग का धुन्रर प्रवन्ध होना 
चाहिये । 


ये पूर्वोक्त तमाम सूचनाये सादी ओर बिछकुछ व्यावहारिक हैं । 
भारत के सब दी उच्च जातिके नेताओं को ये सूचनाये विचार एवं 
मनन करने छायक हे । यदि समाज के नेता इस यात पर सर्वेथा 
उपेक्षा करके विचार पूवेक इस विषय का कुछ निराकरण न करेंगे 
तो समय नजीक ही आ रहा है कि जमाना खुद ही इस बातका 
फैसला कर डालेगा | परन्तु उससे समाज के अशुवो का मान 
न रहेगा । 


हम प्रत्यक्ष देखते दे कि भारत के उच्च समाजों मं-जातियाँ में 
कन्या विक्रय की बुरी प्रथा प्रतिदिन अधिकाधिक बदती ही जा रही 
है। इस प्रथाने निर्दोष बालिकाओं के पवित्र जीवन पर कुठाराघात 
का काम किया है| कन्याविक्रय द्वारा होनेवाली बहुतसी विधवाओं 
का चैधव्य दह्लाम अपना पेट पारकून करना भी अति दुस्कर हो 
जाता है । फयो कि पतिकी तमाम पूंजी तो विवाह के समय स- 
सुरेजी को मेट कर दी जाती है ! अब तो जिन्दगी भर कमा खाने 
पर ही जीवन का आधार रहता है । अतः पतिकी झत्युबाद उस 
विधवा को मिख्तारिन बनना पड़ता है। यदि एक आध बालक भी 
साथ हो तो उससे आर भी अधिक भार उस अबलछा के सिर पर 
आ पड़ता दे । 


अपने रक्तसे पैदा होनेवाली कन्याकों बेल खानेवाले कसा- 
इयो से भी बुरा घृणित काम करते हैं! कसाई एकद्म गाय के 
प्राण छेता है और फिर उसके झतक मांसको बेचता है। इस से 
आयको थोड़ी दी देर तक संकट भोगना पड़ता है, गत काया, 
विक्रय करनेवाले तो अपनी जीवित कन्या के मांसको बेख कर 
जिन्दगी पर्यन्त कराद कराद कर प्राण छेनेके कारण अतिधोर पाप 
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के भागी बनते हैं। एक यद भी बात है कि कसाई तो मात्र पशु- 
ओका ही मांस बेचता है किन्तु अपनी प्रियसन्तान को बेचनेवाला 
मनुष्य तो मनुष्य का मांस बेचता दे इससे वह कसाई से भी वृष्ट 
और नीच गिना जाता है । संसार में प्यारीम प्यारी वस्तु सन्‍्तान 
दी गिनी जाती हे, सन्तानोत्पासि के लिये मनुष्य हजारों रुपया खर्चे 
कर दादी कराते हैं, सन्तानोत्पक्ति के लिये मजुष्य अपने घर्मका 
उलंघन करके नीचाचरण भी सेवन करते हैं और सन्‍्तान के प्रेम 
में मनुष्य अपने तमाम दुशखोको भूल जाते हैं। जो भनुष्य ऐसी 
बुछेभ और प्रियवस्तु के सामने तुच्छ घनकी कीमत अधिक सम- 
झते हैं और घनकी छालल से अपनी प्रियसन्तान-कन्याको पक 
दुगुणी वरके साथ या अधेड़ उमर के घरके साथ किया अधिक 
घनकी छालसा से किसी बूदे खुर्रोटके साथ ब्याद्द देते हैं वे मजुष्य 
संसार म कौन से नीच रृत्यको नहीं कर सकते ? जो मनुष्य अपनी 
कन्याको बेच सकता है वह घनके छोमसे किसी समय प्रसंग 
आने पर अपनी पत्नीको भी बेखते हुये विचार न करेगा । 

कन्याविक्रय करनेवाले प्रिय महाहशयों ! जरा विचार करो कि 
जिस प्रकार आप किसी घनवान अधेड्‌ उमरवाछले या किसी धनी- 
राम बूढेके साथ घनके छोम से अपनी कन्याको व्याद देते हैं यदि 
उसी प्रकार किसी एक धघनवती बुढिया फे साथ आपके 
कुँचर साहब की शादी करा दें तो वह अपने जीवन में कदापि 
सुख प्राप्त कर सकेगा ? यदिं योचन वयके सनन्‍्मुझ आप 
का छड़का किसी घनवालछी बुढिया के साथ बियाह करके सुस्त 
प्राप्त कर सकता हो तो बेशक आप की बाछिका उस अपने घन- 
घान बेजोड पतिको प्रेमदष्टि से देख कर खुख प्राप्त कर सकती 
होगी । इस बात पर गहरा पिचार करने पर यदि आपके दिलछमे 
अपनी कन्या पर कुछ तरस आता हो तो आप प्रतिकष्षा कर छीजिये 
कि गरीब से गरीब दृशामे रह कर कन्या का मांस न बेजेंगे 
खादे किसी गरीब के घर ही क्यो न उसे व्यादनी पड़े परन्तु उस 
के शुणरूप स्थमाव तथा धयकी समानता का मिलान करके हीः 
कन्या का ध्याह करेंगे । 
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हमें खेद पूवेक छिखना पड़ता है कि वतेमान काछमे कितने एक 
पत्थर के समान कठिन हृदयवाछे क्रूर माता पिता अपनी कन्या को 
दो तीन जगह बेल कर ( कन्या को दिखला कर दो तीन ठिकाने से 
उस पर रकम लेकर ) अन्त में जहाँ से अधिक धन मिले वहाँ पर 
च्याह देते हैं। इस प्रकार की मीच प्रवाति काठियाचाड़ और शुअ- 
रात देशकी कितनी एक बिराद्रियों में देख पड़ती है । काठिया- 
वाड देश तो इस बात के छिये प्रसिद्ध ही है कि यदि किसी भी 
देशवाले को उसमे कुछ दृषण धोने के कारण अपने देश में अपनी 
बिरादरी में कन्या न मिलती हो तो घद मनुष्य चार पॉच थैलिये 
झुफा कर काठियावाड़ से दुछाहिन छा सकता दे । 


कन्याविक्र4य, आछवियाह ओर छूद्धविधाद के कारण आज देश 
में छाखो निदोष अबछाये अपने अमूल्य जीवन को घुरी तरह से 
नष्ट कर रही हैं। बहुतसी विधवा बहिने तो दुश्खसे भ्रासित 
होकर आत्महत्या द्वारा अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर डाछती हैं। 
अभो ! इन अबलछाओं पर दया करो और समाज नेताओं को इनके 
उद्धाराथे सनन्‍्मति दो । 


|, 


भै 


सयमता 

बाल्ययय मे पड़ी हुई खराब आदतों और बुर संस्कारों के कारण 
यादि मलुष्य दुश्ख भोगता हो और उन्हें मिटा कर चह झुखी बनना 
साहता हो तो वह संयमके द्वारा अवश्य ही वैसा यन सकता दे । 
संयमता का अभ्यास ऐसी चीज है कि वह दुश्खी मनुष्य को खुली 
और पतित को पावन बना देता है, क्रोधी को शान्त और अभिमानी 
को नप्न यना देता है, कपटी को सरलझ ओर छोभमीको संताषी बना 
देता है, ऋरको दयादे और रूखे स्वभाववाले को प्रेमी बना देता 
है। इस छिये उसे संयमता का अभ्यास करना चाहिये। संय- 
मता के अभ्यास से ही मनुष्य नीखेसे ऊपर चद्ता है, संयमता 
के अभ्यास द्वारा ही मनुष्य अदना से आछा बनता है, संयमता के 
अभ्यास से ही पापी मनुष्य धर्मीए बनता है, संयमता के अभ्यास 
ही से अप्रसिद्ध मनुष्य प्रसिद्ध होता है, संयमता से ही सुख और 
पवित्रता प्राप्त होती हे, और संयमता से ही सामान्य--साधारण 
मनुष्य असाधारण काय कर जगत का पूज्य नेता बन सकता है। 
इस छिये बाल्यव॒य सम्बन्धी खराब आदतों के कारण दुखी हृोनेवाले 
मनुष्य को सुखी होने के लिये संयमता का आश्रय छेना चाहिये । 

बाल्यवय में माता पिताके द्वारा या धरके उस प्रकारके बाता- 
घरण द्वारा पड़े हुये कुसंस्कारों या खराब आदतों से मनुष्य का 
जीवन इस प्रकारके अधम मार्गमे फिसरू पड़ता है कि उसकी 
कल्पना करना भी अद्वक्य है | खराब आदतों के कारण मनुष्य में 
रही हुई कुदरती शक्तियों। प्रतिदिन मंद पड़ती जी जाती हैं। 
उसमे सहज रहे हुये सदशुणों की शक्ति प्रतिदिन क्रमशः लुघत 
दोती जाती है । 

दीर्घे कालीन खराब आदतों से मुक्त हो नवीन भ्रष्ट आदर्त किस 
प्रकार डालना इस विषय में एक प्रोफेसर जेम्स नामक विज्ञान 
कहता है कि “ मनुष्य जितनी प्रबलता एवं हढता से अपनी पुरानी आदतों 
को छोड़ कर नवीन आदतें धारण कर सकता हो उसे उतनी अबलता और दृढ- 
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ता से अपनी पुरानी खराब आदतों का परित्याग कर नूतन श्रेष्ठ आदतें धारण 
करने का प्रयत्न करना चाहिये । 


सत्काये में सहायता करने के जितने प्रसंग प्राप्त हो सके उतने 
प्राप्त करना, अपने आपको नवीन श्रेष्ठ आदतों को उत्तेजन करनेवाली 
परिस्थिति में छानेका भरसक प्रयत्न करना, अपने जीवन की समु- 
झति में हरकते पहुँचानेवाली पुरानी आदतो के प्रतिकूल काये 
करना आर अपने श्ञानमे दृद्धि हो सके उस प्रकारके सहायभूत 
साधनों से अपने निमश्चयकरों दृढ़ बनाना चाहिये। ऐसा करने से 
अपनी नवीन श्रेष्ठ आदतों को इतना बल मिलेगा कि वे अपने जीवन 
में पड़ी हुई खराब आदताोंको निकाल कर उनका स्थान स्वयं ग्रहण 
कर लेगी ओर उससे फिर आपके जीत्रन में पचित्रता एवं माधूये 
का संप्वार होने छूगेगा । पी आदतों के परित्याग के प्रसंगापर 
ज्यों ज्यों उपेक्षा की जाती है त्यों त्थों वे आदते मनुष्य के जीवन 
मेंघर करती जाती हैं ओर उन्हे इतना बल मिलता जाता है कि वे 
नवीन अच्छी आदतों को मजुष्यके नजीक तक नहीं फटकने देती । 
इस लिये जब तक आपके जीवन मे नवीन श्रेष्ठ आदते बराबर घर 
न कर बैठे तब तक निरन्तर ही अपनी खराब पुरानी आदतों को 
अपना कट्टर शत्रु समझ कर उन्हें दूर करने मे कटिबद्ध रहो । 
प्रत्येक नस में उन पर लक्ष रक़्खो। उन्हें भूछना ही उनकी पुष्टि 
करना हेँ। 


संयमन यह एक निकछती हुई नदीके ओतके समान है। नदीकी 
झुरआत बिछकुर एक छोटे से ओतसे होती है । उसमे यहुत से 
अन्य ओोत और नाखे मिल कर ही वह प्रचंड नदीका रूप धारण 
करती है। आगे बदते हुये इस प्रकारका स्वरूप प्राप्त करने पर 
उसका कद तथा गतिमे बुद्धि होती जाती है! 


यदि आप किसी एक पद्दाड़ी के ऊपर से नीचे पत्थर फंको तो 
प्रथम सेकन्ड में उसकी सोछह फिटकी गति रदेगी, दूसरी सेकन्ड 
में उसकी गति अश्भुताछीस फिटकी हो जायगी, तीसरी सेकन्ड में 
उचस्चकी गति अस्सी फिटकी हो आयशणी । इस प्रकार उच्रोचर 
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उसकी गतिका थेश बदता ही जायगा। यदि चह पत्थर दच्चर्थी 
सेकन्ड तक कहीं मी न अटके और नीजे गमनत करता ही रहे तो 
दश्थी सेकन्ड मे उसकी गतिका जेग तीनसी ओर थार फिटका 
डो जायगा। यद शुरुत्धाकर्षण का नियम है । 


बस इसी प्रकार आदतों का नियम भी शुरुत्वाकर्षण के समान 
ही है । उनका बछ भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है । हरणक 
कारयेके साथ ही मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता रहता दे । 
यदि यह अच्छे कारये करता हो तो उसमें प्रति दिन उच्च परियतेन 
होता रहता है ओर यदि वह बुरे काम करता दो तो उसमें नीच 
परियतन दोता रहता है। इस प्रकार मनुष्य के हरणक काये से 
उसमें सदेव उच्च या नीच वृतक्तिओं की वृद्धि होती रदती है । 


एक विद्वान का कथन दे कि प्रत्येक भानसिक काये से मनुष्य 
की शारीरिक रचना में परिय्तेन होता है । यह बात जाननेवाले 
दुनिया से बहुत ही कम मलुष्य हैं कि मनुष्य जिस प्रकार के विचार 
या काये करता है उसी प्रकार की बृत्ति उसके जीवन में घर कर 
बैठती दे। यह फिर त्यागने से भी बड़ी मुस्किल से दी निकलती 
है। बहुत से मनुष्यों का जीवन तो उन चिरकालीन विचारों या 
संस्कारों द्वारा पड़ी हुई आदतों का शुछाम दी घन जाता है । कितने 
पक मनुष्य दूसरों की देखा देखी मात्र शोक के लिये बीड़ी-सिग- 
रेट पीना सीखते हैँ । जब वे उसे पीना सीखते हैं सब उसे पक 
शोकीनी की निशानी समझते हैं। वे जानते हैं कि यद कोई हमारे 
जीवन मे व्यसनरूप नहीं है, हम जब चाहे तब इसे छोड सकते 
हैं। परन्तु प्रतिदिन दो चार दश पंद्रह करते करते यह छोटीसी 
भी बिड़ी पीने की आदत बिछकुछ अमयोदित हो जाती है । अब 
उससे बीडी पीये बगेर रद्दा ही नहीं जाता । यदि घद् मलुध्य अब 
इस सादत का बुरा परिणाम समझ कर इसे त्यागना चादे तो यह 
उसे उसकी दाकिसे बाहर का काम मात्दूम होता है इतना ही 
नहीं किन्तु वह खराब आदत यहों तक भयंक्रर स्वरूप पकड़ लेती 
है कि अब उच्स मलुष्य के मुँह पायलाने तक में टह्डी जाते समय भी 
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जीडी या सिगरंट देख पड़ेगी ! घमेकम से श्रष्ट करमेवाले इस 
भयंकर परिणाम का जन्म मसाज एक शोकीनी फी छोटीसी 
झादतमे से हुआ था। मनुष्य को अपने हृदयरूप बगीचे में ऊगते 
हुये विषवृक्ष के अंकूर को ही काट डालना चाहिये, अन्यथा पद्द 
बड़ा होने पर अवदय ही अपना विधमय फछ चलाता है । ऊराते 
इये छोटे विषधृक्षांकूर को नए करने के लिये किसी पेने शख्र या 
यलकी जरूरत नहीं पड़ती, किन्तु जब वह जड़ पकड़ जाता है तब 
उसे काटने के छिये बड़े बड़े कुहाड़ों की आवद्ययकता पड़ती है । 
अथोत्‌ जीवन में घर कर लेने पर बुरी आदत को छोड़ने के लिये 
उसके साथ बरछूपूर्षक युद्ध करना पड़ता है। 


दृष्टान्त के तोर पर देखिये कि एक मनुष्य ऐसा धंधा करता दे कि 
जिसमे उसे क्षण क्षणमें असत्य बोछना पड़ता हो | अब वह मलुष्य 
अच्छे संयोगो में आकर उस अपने जीवन में पड़ी हुई असत्य बोलने 
की बुरी आदत को छोड़ना चाहता है तथापि वह आदत एकदम 
नहीं छूट सकती । क्‍यों कि असत्य बोलना उसके छिये एक सहज 
यात बन गदे। अब तो इच्छा बिना द्वी उससे स्वाथे बगेरके कामों में 
भी असत्य बोछा जाता है । जिस प्रकार एक दफा किया हुआ कोई 
भी काये फिर बारंधार करना जितना सुकर आर सदज़ है उतना 
ही उसका प्रतिकार करना भी दुष्कर ओर विकट दे । 


मनुष्य के अन्दर बाल्यचय से किया बुरी संगतसे बड़ी उमर में 
भी पड़ी हुई आदतें उसकी इच्छाके घिरुद भी उसके समस्त 
जीवन को अधम मार्ग में घसीट ले जाती हैं। इस लिये मनुष्य को 
प्रथम से ही अपने जीवन में पड़ने वाली शुरुआत में छोटी देख 
पड़ती किन्तु परिणाम में सयंकर रूप घरारण करने वाछी| आदतों 
पर निरन्तर छक्ष रखना चादिये। उत्तम भादतों का द्दी 
मजुष्य जीवन है। ओर विचारशूल्यता के कारण थुरी आओ के 
रआमसूह फो पशुजीवन समझना जादिये। जिस मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ 
आदतो का ससूद है उसे सझन महारमा महापुरुष कदते हैं भौर 
इजिस मजुष्य का जीयन इससे विपरीत खराब आदतों का समृदद है 
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उसे ही छोग दुजेन, पापी, पशु, अधम पुरुष कहते हैं । अच्छी या 
घुरी आदतों से ही मनुष्यों में सदूशुण या दुर्गुण प्रगट दोते हैं । 

जिस किसी अच्छे या बुरे काम करने की मनुष्य के जीवन में 
निरन्तर आदत पड़ जाती है फिर घह प्रबल आदत उस मनुष्य की 
इच्छा शक्तिके अभाव में भी उससे उस कार्यको कराया करती 
है। अथोत्‌ निरन्तर की आदतके कारण मनुष्यकी इच्छा बिना भी 
उससे वह काम हुआ करता है । क्योंकि फिर मन नहीं किन्तु 
आदत ही उस क्रियाका ड्रायवर बन जाती है। इस बातकी पुष्टिके 
लिये स्वामी यामर्तार्थ के दूसरे प्रंथमे एक दृष्टान्त दिया हैं । 


यूरोप भें एक मलुष्य व्यायाम का अधिक शौक होने के 
कारण हमेशह कसरत करता था, उसके जीवन में कसरत करने 
की आदत इतनी दृद्ीभूत बन गई थी कि /८४0। एटेनसन शब्द 
खुनते ही घह अपने दोनों हाथ एकदम नीचे कर छेता । एक दिन 
वह मनुष्य अपने कंधे पर बाज़ार से घीका घडा लिये आ 
रहा था । उसे खामने आते हुये किसी एक अन्य मनुष्य ने देला। 
बह उसकी आदत से भरी भ्रकार परिचित था अतः उसने 
दिल्लगी के लिये रास्ते में छिप कर जब वह मनुष्य नजीक आया 
तब जोरले एरटेनसन दशाब्द उच्चारण किया । धह मनुष्य उस 
अपनी कसरती आदत के अनुसार एटेनलन शब्द खुनते दी एकदम 
नीचे हाथ कर खड़ा हो गया । उस बिचारे के घड़ेका सारा घी 
सिंड जाने से बह मस्खरा मजुष्य हँसने छग गया । 


बस इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में पश्टी हुई श्रेष्ठ आदते भीं 
महुष्य से अनायास ही श्रेष्ठ काये कराया करती हैं । मलुष्य को 
अपना जीवन उच्च बनाने के लिये अपनी पहली अवस्था में भ्रेष्ठ 
आदतों को दृढीभूत बनाने का निरस्तर प्रयत्न करना चाहिये। उस 
के जीवन में कोई बुरी आदत न घुस जाय इस तरफ भी उसे 
सदेय छक्ष रखना चाहिये । मनुष्य यदि भपनी उमरके पहिले 
पश्चीस चर्षों पर निरन्तर ध्यान रक्ले, जन्मसे झेकर पश्चीस वर्ष 
पर्यस्त अपनी जिन्दगी में किसी सी प्रकार की दानिकारक आदत न 
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घुसने दे तो उसकी उमर में रहे हुये बाकीके शोष व्षे स्वयं उस 
के आवन का रक्षण करते हैं । उसका जीवन अनायास ही 
आत्मोश्नतिके क्रम में आगे बढता जाता है | 

कुद्रत ने सखष्टिम जितने रोग निमोण किये हैं उतनी ही उन्हें 
मिटाने की दवाये भी निर्माण की हैं। कुदरत के राज्य में ऐसा कोई 
रोग नहीं कि जिसकी दुनिया में कोई दवा ही न दो । हैं| उस 
दवाको जानने और सेबन करनेवाले मनुष्यों का अभाव भले ही 
हा रोग परकी आषध का अभाव नहीं हे । जिस प्रकार पत्थ्य 
सहित ओऑषध सेघन करने से रागी मनुष्य आरोग्यता प्राप्त करता 
है उसी प्रकार खराब आदतो से पीड़ित हुआ मनुष्य भी संयम के 
प्रयत्न द्वारा उनसे मुक हो सकता हे । इस लिये मनुष्य को 
निराश होने की जरूरत नहीं। बडेमे बडी भूल सुधारने के लिये 
मलुष्य को तीन साधनों की आवश्यकता होती है। एक तो भूछ 
मालूम होने पर उसे सुधारने की इच्छा, दूसरी खुधारने की नियत 
पद्धति आर तीसरा सुधार के लिये प्रतिदिन कमसे कम दश 
पंद्रह मिनिट का प्रयास । 

मनुष्य के जीवन में अच्छी या बुरी आदतों की खश्टिरचना 
उसके मनमे दी होती है । मन ही में उनका जन्म होता है, मन 
ही से उनकी स्थिति होती है और मन ही में उनका विछय दोता 
है। यदि किसी एक मनुष्य को असत्य बकवाद करने की आदत 
हो तो उसकी उस बुरी आदत का जवाबदार उसकी जीभ नहीं 
है। यदि किसी एक मनुष्य को चोरी करने को खराब आदत पड़ 
गई हो तो उसके उस चोरी कर्मके खिये उसके हाथ जवाबदार 
नहीं हैं, यदि किसी मजुष्य को व्यभिचार सेवन करने की आदत 
पड गई हो तो उसकी उस बुरी आदत का जवाबदार उसका 
शरीर नहीं परन्तु यदि उन छृत्यों का कोई जवाबदार है तो मात्र 
मनुष्य का चंचल मन ही है। यह बात स्वेधा अनुभव सिद्ध है, 
इसमें बनावटी भावकी गन्ध सक भी नहीं । 

खराब आदत मनुष्य को दरणक प्रकार से दुःखित करती है । 
परन्तु यदि खराब आदतयाले मनुष्य को वद अपनी भूल मात्दूम 


१५६ 


होती हो और थद्द उस का परित्याग कर सुखी बनने की इच्छा 
रखता द्वो तो उसके छिये सुखी होनेका भागे अवश्य मौजूद दे । 
यदि उसे यह मालूम देता हो कि इस खराब आदत के बोजसे 
मैं दवा जाता हूँ, में रातकों भी तीन चार घेटेसे अधिक निद्रा 
नहीं छे सकता, इस खराब आदत के कारण मेरा दीमाग भी 
खराब हो गया, इस बुरी आदत के कारण दी खुख की स्दे 
सामग्री होते हुये भो में दुःख ही भोगता हूँ, कब वह दिन 
आयगा कि जय में इस खराब आदत खे मुक्त दोऊंगा! यदि सच्चे 
अन्तश्करण से मनुष्य के दिल में पूर्वोंक्त विचार पेदा दोते दो तो 
यह अचधश्य ही उस वुरी आदत से मुक्त हो कर सुखी होगा। इन 
पिचारा के द्वारा उस सुधरने के मा में आया समझना चाहिये। 
क्यो कि कुदरत का ऐसा नियम दे कि परस्पर विरोधी को£ भी 
दो वस्तु एक ही समय में एक स्थान में कदापि नहीं रह सकती । 
इस नियम के अनुसार ही खराब और श्रेष्ठ विचार भी एक समय 
में एक दीमाग भें नदीं रद सकते । 
खुधरने की भावना प्रगट हुये बाद सुधारने का नियम जान कर 
मलुष्य को प्रतिदिन दशा मिनिट मानसिक पारिश्रम करनेकी आव- 
इ्यकता दे । यह प्रतिदिन दशा मिनिटयाला टाइम मजुष्य के उत्तम 
में उत्तम समय समभ्यन्धी होना चाहिये। जिस वक्त उसका मस्तिष्क 
झुद्धतम और दृढतम दो उस वक्त ही मानसिक परिश्रम करना 
खाहिये। यदि प्रातःकाल उठ कर सुयहकी दिनचयो करने से पदटिस्े 
यह मानसिक परिक्षम किया जाय तो विशेष छाभमप्रद दो | इस 
बातका महत्व पूणे रहस्थ न समझने के कारण बहुत से इस उत्तम 
लिये उत्तम भें उत्तम टाइम के बदले खराब में खराब 
टाइम पसंद करते हैं । रातदिन संसार की प्रपंची घधमायोकडी में 
ही जीवन वितानेचाला मनुष्य यदि ओओेष्ठ कार्य के लिये मध्यरात्रि के 
समय भअथधथे हृदय से अधैदग्घ मानसिक प्रयत्न करे तो उस से छाम 
के बदछे दानि ही होनेका विशेष संभव दे । 
जब यह मतुष्य घिसे हुये टाइपराइटर क्वारा पत्र भीन्‍्टींग तक 
नहीं कराता, जब यद चित्त की अस्थस्थता भें अपना कोई मी 
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महत्व का कार्य नहीं करता तो फिर उसे अपने जीवन में घर कश 
बैठी सुरापान चूतादि की घुरी आदतों को निकाखझने के लिये मान- 
खिक परिश्रम करने का अयोग्य समय क्यों पसंद करना चाहिये 
खराब आदत के उपस्थित होने पर मनुष्य उसके वश हो जाय 
और पीछे से तदथ्थे पश्चाक्ताप प्रगट करे तो यह उसकी दुर्बेछता है । 
अपनी खराब आदतों को सुधारने की इृच्छावाले मनुष्य को मानसिक 
परिश्रम करने के लिये सारे दिनरात में शान्त में शान्त, पवित्र 
मं पवित्र और चित्त की प्रसन्नता रखनेवाला उत्तमोत्तम प्रथम दश 
मिनिट का समय पसंद करना चाहिये । जिस खीकों गृहसम्बन्धी 
कामकाज से उत्पन्न होनेवाछी उक्तान को दूर करने की इच्छा हो 
उसे दिनभर का कामकाज पूरा किये बाद नहीं किन्तु ग्रहसम्बन्धी 
देनिक कामकाज शुरू करने से पददिले दी मानसिक प्रयत्न करना 
चादिये। उसे एकान्त स्थान में जहोँ पर सांसारिक अन्य वातावरण 
की गन्ध तक भी न हो ऐसे स्थान में चित्त की प्रसन्नता के समय 
मानसिक प्रयत्न करना चाहिये । 

यदि प्रतिदिन दश मिनिट तक ही एकान्‍्त स्थानमें बैठ कर 
चित्तकी समाधिपृथषेक सहेतुक मानसिक परिश्रम किया जाय तो 
अवद्य ही मनुष्यकी गंभीर में गंसीर रूप धारण करनेवाली आदत 
भी खुधर जाय । इस कायेके छिये कितना समय चाहिये यह बात 
उस व्यक्तिकी इच्छाकी तीव्रता, आतुरता, समय की पसंदगी 
और निर्विश्चता पर आधार रखती दे । यदि उसकी इच्छाशक्ति तीत्र 
न हो तो उसे यह ऋरम अपनी जिन्दगीके अन्तिम समय तक भी 
जारी रखना चाहिये। यदि उसकी इच्छाशक्ति तीव हो, यदि उसे 
उस काये को करने में थड़ी आतरता दों और वह 
करते समय उसमें उसे कुछ थोड़ा घना आनन्द आता हो 
तो उस का वह काये थोड़े ही दिनो में सिद्ध हो सकता 
है। परन्तु इस कार्यके स्‍भारम्भ से पहिले उसे अपना निम्धय 
दृढ़ कर लेना चाहिये | कोई एक महान पराक्रमी सेनापति 
या सज्नाट प्रथम धुद्ध करनेका निश्चय दृढद किये आद्‌ फिर थषह 
जानबूक्ष कर युदको अधिक समय तक हूंबाता नहीं है। समय. 


१५८६ 


वादे जितना जाय किन्तु अपने जीषन में घुसी हुई खराब आदतों 
से मुक्त दोनेके लिये मञुष्यसे जितना प्रयत्न किया जाय उतना ही 
कम है | जीवनका बहीखाता साफ बनाने के लिये सर्देव प्रयत्नशील 
रहने की जरूरत है। 

इृष्टान्तके तोर पर मान छो कि एक ख्रीको उसके जीचन में किसी 
कारण अखंलुष्ट-उदासीन भावसे रहनेकी आदत पड गई है और 
उसी कारण वह अधे बीमारकी दशा भोगती है, उसे कुछ भी नहीं 
रुचता, उसे अपने आप पर ही घृणा आती है। ऐसी अवस्थाम उसे 
किसी अच्छे मनुष्यने संतुष्ट-प्रसन्न चित्तसे रहनेकी सलाह दी और 
तदनुसार उस खीने भी अपनी मनोघृत्ति बद्खने का निश्चय किया! 
अब वह अलुकूछ समय में घरके एकान्‍्त स्थानमें जाकर बंठती है 
और मानसिक परिश्रमके लिये बह आशप्रह पू्वेक अपने मनसे यह 
सवाछ करती हे कि “ मुझमें एक ही खमयमे दो प्रकारकी मनो- 
वृत्ति नहीं रह सकती। मेरी मनोधृत्ति अच्छी है” । परन्तु इस 
प्रकारका विचार करते समय उसका पहछा स्वभाव उफनता 
है, इस से यह विचारती है कि “यह गाँव बड़ा खराब है, इस 
घरके मनुष्य अच्छे नहीं, यहाँके छोग किसी कामके ही नहीं, 
घरके भजुष्यों की बेपरघाही से मुझे कितनी चिन्ता रखनी पड़ती 
है! घरमें सभी सुखी हें, मेरी ही जिन्दगी दुश्खम जाती है । 
यदि में इस झंझट से मुक्त हो जाऊं तो ठीक दो, अब तो मुझसे यह 
दुश्खमरी कदयथेना सही नहीं जाती । अब क्षण भरके लिये भी मुझे 
यह परिस्थिति पसंद नहीं, बस अब तो परमात्मा शीघ्र ही मुझे इस 
दुःखसे छुडाये तो अच्छा हो ।” 

यहुत समय से अन्तशकरणमे घर करके बेटी हुई उस पुरानी 
आदत के कारण उसके हृदय में सदसदिचारों की हारजीत 
अवच्य हुआ करती है परन्तु इससे उसका अभ्युदय जरूर होता है। 

रातदिन उस ख्रीफे मनमे पूर्वोक्त विचार घुला करते हैं। यह 
सरैय अपनी स्थिति सुधारने फे विचारों में ही मम्त रहती दे 
और दृक्तविक्त होकर अपने सुधार के नित्य प्रयत्न करती है। अन्त 
मे उसके सदूबिचारों को दी विजय प्राप्त होती दे । 
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अब यह विचार करती है कि क्या में सुखी नहीं हूँ ? क्‍यों नहीं ? 
मैं अपध्य सुखी हैं। देखो हमारे घरके मनुष्य कैसे भले मानस हैं, 
मेरे लड़की छड़के मेरा कितना विनय करते हैं। छड़कों की बहुवें 
घरमें मुझसे कितना अधिक कामकाज करती दें । मुझ पर कुछ 
भी काम का भार नहीं है, मुझे घर सम्बन्धी जरा भी चिन्ता नहीं 
रखनी पड़ती | जिस पर प्रभुकी कृपा हो उसे चिन्ता ही किस 
बातकी ? इस लिये मुझ पर परमात्मा की पूणे कृपादृष्टि है, में सर्वे 
प्रकार से सुखी हैँ । परमात्मा सबको ऐसा सुखी बनाय | 

इस प्रकार वह स्त्री अपनी मनोवृत्ति के हेडलकों बदलने मात्र 
से अपने जीवन को सुखी बनाती है | निरन्तर के सदविचारों से 
उसकी शुद्ध वृत्तियाँ उसके जीवन में रही हुई नीच जूत्तियों को 
कुचल डालती हैं। मनुष्य अपनी मनोक्षात्ति को जेंसी बनाना चाहे 
यह चेंसी ही बन सकती है । यदि वह मानसिक कमजोरी के 
अधीन हो जाय तो वह दुर्बेछ बनती है और यदि वह हिम्मतवान 
बने तो बही मनोजृत्ति सुदृढ़ बनती है ओर सुखी या दुःखी होना 
यह बात उसकी मनोदात्ति से घनिष्ट सम्बन्ध रखती है। इस छिये 
बलवान, विजयी और सुखी बनना यह मलनुष्यके अपने द्वाथकी 
ही बात है। इससे यह यात साबित हुई कि यदि मनुष्य अपने 
जीवन को निरस तथा कटु बनानेवाल्ली अपनी बुरी आदतों को 
अपना कट्टर शात्रु समझ कर उन पर विजय प्राप्त करनेका पका 
इशादा कर छे ओर दरादे को पूरा करने के लिये प्रतिदिन प्रातः- 
काल उठ कर सबसे पहिले मानसिक परिश्रम क्रिया करे तो 
अवश्य ही बद थोड़े से समय में उन बुरी आदतों से दुःखमय बने 
हुये अपने जीवन को सुख्ती ओर मधुर अवश्य बना सकता है । 

के रू के क्र 

मलुच्य में मिलन सारता भी एक मदान सदूशुण है । मनुष्य 
शाहे जितना विद्वान धो, जादे जैसा धनवान हो, यादे जैसा रूप- 
थान दो और चाहे जैसा सदशुणसंपन्न हो परन्तु यदि उसमे 
पूयोक्क गुण न हो--उसके स्वभाव मे मिछन सारता न हो, चंद 
अपने ही शुणगवे में मस्त रदता हो, याने दूसरे सद्शुणों के समान 
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यदि उसमे प्रेम गुण का विकास न हुआ दो तो वह भलुष्य अपनी 
शाकिके प्रमाण मे शर्तांश भी अन्य मनुष्यों को छाम नहीं पहुँचा 
सकता | यह मनुष्य दूसरों के चित्को आकर्षित नहीं कर सकता, 
मिछनसारता ही प्रेमका छक्षण हैं ओर प्रेम दी मनुष्य के अन्य 
समस्त सदगुणों को सुगन्धित करता है। 

जिस प्रकार आवाज़ रहित सूर्यकिरणं और श॒ुप्त रसायनिक 
क्रियाये कि जो भावी महान घटनाओं का बजिरापण करती हैं, 
परिणाम में विद्यतपातकी शक्तिसे भी अधिक शक्तिमान्‌ और 
छामप्रद्‌ निकलती हैं, उसी प्रकार मनुष्य जातिके अन्तःकरण में 
रहा हुआ प्रेमका गुप्त प्रभाव भी मनुष्य की महान मे महान शक्ति 
है । मघुर और शान्त स्वमाववाली और प्रेमाल्ूू स्त्री पुरुष पर 
जितनी सत्ता रख सकती है उससे शातांश भी चिड़ेचिड़े स्वमा- 
चवाली, क्रोधी प्रकतिवाली रूपवती युवती भरी नहीं रख सकती । 
क्योंकि प्रेम दी प्रेमको पेदा करता है और छ्लेश छेशको पेदा 
करता दे । 

यदि मुदले में एक लड़के स्वभावकी स्त्री हो तो वह सारे 
मुदछ्ठे का नाकों दम करती है, वह अपने खराब स्वभाव के कारण 
सारे मुदृछे की शान्ति संग कर डालती है। जिस मलुष्य का वैसी 
खी के साथ पहला पड़ता है--याने जिसके घरमें क्रोधी स्वभाव 
की ख्त्री दे उस मनुष्य का सारा जीवन बेकार हो जाता है । उसे 
अपनी जिन्दगी में सुखका ज़रा भी अनुभव नहीं द्वीता | इस लिये 
संसार में यदि कोई विशेष द्यापात्र मनुष्य है तो वद क्रोधी स्बभा- 
यवाला ही दे। 

शान्त, मधुर--प्रसन्नवद्ना और संयमी स्त्री देखने में चादे जेसी 
सादी हो तथापि घह चतुरा और सोन्दयेबती पूर्वोक्त क्रोधी स्वभा- 
थ थाली ख्रीकी अपेक्षा हजार दरओ अच्छी है। मिलनसार सदशुण- 
याले खी या पुरुष घरमे तथा बादर शान्ति पैदा करता है । धान्तिमे 
ही मजुष्यका आरोग्य कायम रह सकता है और शान्ति दी वह 
दीर्घायु भोगंता हुआ छुखानुभव कर सकता है। दरण्क बैच इस 
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बातकों भछ्ती प्रकार जानता और समझता है कि क्रोधी तथा निर॑- 
कुश स्वभाष से मनुष्य अल्पायुषी बनता है इतना ही नहीं किन्तु 
उसका शरीर प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। 

पक खत्रीके मुख पर शान्तता, प्रसन्नता, सुन्दरता पव॑ दिव्यता 
देख पवने के बदछे अब क्रोध और ईपोके जखिन्‍्ह देख पड़ें उस वर 
उसके समान दूसरा कोई दुभोग्य नहीं समझना चाहिये! कोधके 
कारण मनुष्य के सोन्दय का नाश होता है, क्रोधषके कारण उसमे 
रहे हुये बलवीये का नाश होता है, क्रोची स्वभाव से मजुष्य के 
दीमाग में रहे इये शानतन्तुओं पर आधात पहुँचता है, बुद्धि और 
विधेक नष्ट हो जाता है। क्रोधी स्वभाव के कारण ही मनुष्य थोड़ी 
ही उमरसे बुछ बन जाता है। कोधसे मनुष्य के खोहरे पर 
कालिमा छा जाती है, वह देखने में भी किसीको अच्छा नहीं 
लछगता । इस छिये दहरणक स्त्री पुरुषकों अपने जीवन को बेकार बनाने 
वाले और सदूशुणों को भस्म कर डालनेवाले अपने स्थभाव 
में रहे हुये इस महान्‌ दुर्गुण क्रोधकों निकालनेका प्रयत्न करना 
जादिये। फ्रोधका बहिष्कार किये बिना मनुष्यका जीवन कदापि 
मधुर-मिठासवाला नहीं वन सकता । 

वेचक शाख्वेत्ता एक वेद्यराज खिखते हैं कि क्रोध इस प्रका- 
रका हानिकारक है कि पक दफा क्षणभर का किया हुआ क्रोच 
खीफे आयुमे से एक धर्षको हजम कर जाता है, अथोत्‌ एक दफा 
के क्राधसे उसकी उमर में से एक वर्ष कमती हो जाता है । क्रोध 
के विषय में मनुष्यमात्र के छिये समान ही नियम समझ छेना चाहिये। 
परन्तु इतनी विशेषता अवश्य है कि क्रोधकी काछिमा ख्रीके मुख पर 
जल्दी असर करती है, क्‍योंकि ख्री कुद्रती ही सौन्दर्य की मूर्ति 
है, अतः उसके जेहरे पर हरवक्त ही सोन्द॒ये का चिन्ह प्रसन्नता 
झलकनी चाहिये और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में सौन्दय प्रियता 
भी अधिक होती है। पुरुषों की अपेक्षा वे सौन्दर्य को अधिक कीमती 
शीज समझती हैं। उन्हें दूसरी सब वस्तुओं से खुन्दरता अधिक 
व्यारी होती है, इस छिये पुरुषों से उनके चेहरे पर विशेष अ्रस- 
भरता, विशेष खुन्दरता होती हे और होनी दी साहिये। यदि उस 
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जन्मसिद्ध सुन्द्रता एवं प्रसन्नतायाले खीमुल पर जरासे भ॑ 
क्रोधकी असर हो जाय तो उस मुखड़े पर झलकती हुई नेसागेंद 
झुन्द्रता या प्रसन्नता एकदम विच्छायमान हो जाती है, उस 
सोन्दरय की छालिमा के बदले सहसा कालिमा छा जाती है और 
मुखसोन्द्य की नष्टठता के साथ ही आँखोका तेज भी बद्छ जाता 
है। मनुष्य के हृदय में पेदा होनेवाछे भावकी उसके सारे हे शरीर 
में असर पहुँचती दे । जरासे क्रोधके कारण मनुष्य की आँखों में 
धकदम विकृति भाव पैदा हो जाता है, उसके तमाम स्नायुओ में 
यहनेवालछा रक्त उचष्ण हो कर तीमघ्र गति धारण कर छेता है। क्रोधके 
कारण शरीर भे तपा हुआ छट्ट विकारित हो कर शरीरको हरणएक 
प्रकारसे हानि पहुँचाता है । मगजमे रहे हुये शानतन्तुओं में 
विफार पेदा करता हं अतः उस मनुष्य की तन्दुरुसती खराब इुये 
बिना नहीं रहती । 

यदि मनुष्य किसी वस्तुको जासती में जासती कीमती गिनता 
हो तो वह उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हे । जिस 
कुटुम्ब में सदा सववेदा शान्ति निवास करती है, जहाँ पर कछद 
क्लेष नहीं होता और कुटुस्ब के सब मनुष्यों में परस्पर प्रेम रहता 
है घही आदशे कुटुम्ब कहछाता दे और सदेव वहों पर खक््मीदे- 
वीका निवाल रहता है । जिस कुडुम्य में स्थ्ियों या पुरुषोका तुछ 
स्वमात्र होनेके कारण ज़रा जरासी बातोंने रूड़ाई झगड़ा या 
कछह के कारण सरदेय वाग युद्ध दोता रहता दे वह कुडुम्ब शान्ति- 
खुखसे सर्वद! पंचित रहता है इतना ही नहीं किन्तु थोड़े दी 
दि्नोम उस कुटुम्ब की छक्ष्मी भी नष्ट दो जाती है । 

आरोग्य, दीर्घायु, शान्ति और सुख्तकी प्राप्तिम मिलन खारता 
जुण महान्‌ उपयोगी है यद्द बात यदि स्कूलो-पाठशालाओं में ही 
यालको को पढ़ाते समय सिखाने में आबे तो भावी कुटुम्बों में 
अवद्ययमेव कछह छ्लेषोका स्थान शान्तिको प्राप्त हो सकता है। 
कितने एक मनुष्यों का ऐसा मिलनसार-स्वभाव होता है कि ये 
जहें। जायें घहोँ ही आनन्द की नदी बदाते हें। थे अपने आनन्दी 
ओर मिछनसार स्थभाव के कारण हजारों मजुध्योंकोी आनन्द पढें 
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चाते हैं इतना ही नहीं बदिक अपने प्रेमी स्वभाव से हजारों मनुष्यों 
की मनोवृसि अपनी ओर खोाच छेते हैं। सभी मनुष्य वेसे आनन्‍न्दी 
तथा मिलनसार स्थभावी मलुष्यका सहवास इच्छते रहते हैं। 
चैसे मनुष्यका सदघास आरोग्य बलव्घक ओषधी का काम करता 
है। उस मनुष्यके दशेन मात्रसे देखनेवालों फे हृद्यमे उत्साह 
और जीवन भारकों बहन करनेका बल पेदा होता है। रातिके 
याद सूर्योदय से जितना आनन्द प्राप्त होता हे उतना ही आनन्द 
विनोदी स्वमाववाछ मलुष्यके दशनसे सज्जन मनुष्यों को 
होता है ! कहा भी है कि--आनन्दीको देखके होते आंते आनन्द, 
देख चकोनी चंद्र ज्यों दर्षित होत अमन्द। वह सूर्यके समान दी आनम्द 
आर स्वास्थ्य की किरणे अपने चारो तरफ फेंऋता है, ये आनन्दू- 
की किरण उसके इदे गिदेके मनुष्यों में रही हुई निरुत्लाह चुत्ति, 
निराशा और उदासीनता रूप अन्धकार को नष्ट करती दें ओर 
उत्साह, आशा, प्रसन्नता रूप प्रकाशका संचार करती हेँ। इससे 
मऊुष्यकी अन्तःकरण भूमिका-उच्चतर बनती जाती ह। 

इसले विपरीत स्वभाववाले मनुष्य जनताके हृदयमे कुछ 
विचित्र ही असर करते हैं | निरानन्दी ओर उदासीन स्ववाव वाले 
मजुष्यके सहवास में आनेवाले भी उत्साद रहित उदासीन बन 
जाते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य कभी भी वेसे मनुष्यका सदवास नहीं इच्छते, 
उसका कोई भी मित्र यनना नहीं चाहता, क्‍यों कि जिसकी मित्रता 
या सदवास से नवीन तो दूर रहा परन्तु अपने भीतर रहा हुआ 
भी यत्‌ किंचित्‌ उत्साह, आनन्द नष्ट हो जाता हो, जिसके 
सत्संग से अपनी भी शानित भंग होती हो, अपने भीतर उदासौन 
भाष पेदा होता दो, जिसके मुँहचढे स्वमाव की असर अपने दी 
माग पर खराब प्रभाव डालती हो उस निरानन्दी, निरुत्साही ओर 
खिड्चिड़े स्वभाचवाले मलुष्यकी किसे चाह हो सकती है?। 
चैसे मनुष्य से तो सब ही दूर भागते ८ । 

पक गाँवमें एक ख्री विछकुछ कुरूपा थी, उसके तमाम अंग 
बेडोल थे, उसकी नाक बैठी हुई आँखे कॉंदरी थीं ओर मुख 
अरा अधिक जोड़ा था। एक दिसाबसे चद खी अत्यन्त कद्रुपा थी। 
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इसी कारण घरका कोई मजुष्य उस्तकी ओर सहानुभूति से नहीं 
देखता था। परन्तु उससे अपनी कद्रूपता छिपी हुई न थी, इस 
लिये उस खीने अपनी उस कदरूपता को झुरा कर दूसरों के दिलमे 
श्रेम पेंदा करनेवाले और अपने प्रति दुसरोंका सदभाव पैदा 
करनेवाले अपने चारित्रको विशुद्ध बनानेका निश्चय कर 
धतिदिन कुछ मानसिक प्रयत्न और बयाहा प्रेमाचरण करना शुरू 
किया । उसने अध्यल्प ही दिनामे अपने चारित्रको, अपने स्थमा- 
घको पव्॑ अपने आचार विचारकों इस प्रकारका उद्च संस्कारी 
और मधुर यना लिया कि छोग उसके कद्रूप को भूछ फर उसे 
प्रेमकी इष्टिस देखने छगे । उस स्त्रीम कुछ विचार शीछता थी 
अतपवच वह अपने जीवन मे-अपने स्वभाव में रही हुई कट्ठताकों 
दुर कर छोगाकी अपने प्रति सनन्‍्मान भरी रष्टि भ्राप्त करके अन्तर्म 
सुखी जीवन बिताने छगी। परन्तु उसकी जराह यदि कोई विचार 
शक्ति रहित स््री होती तो वह अपने दुर्गणको न देख कर उसे 
सुधारने का कदापि प्रयत्न न करती ओर उससे विपरीत अपने 
सहवयास मे रहनेवाले मनुप्यों के साथ लड़भिड़ कर अपने स्वभा- 
थको सिड़खिड़ा करक और भी अधिक दुःखको प्राप्त होती | मनुष्य 
यदि छोक प्रिय बनना चाहता हो तो उसे अपने स्वभावम से 
कटुता सवेथा निकाल कर उसमे मधघुरता भर देनी चाहिये। 
अपने जीवनमे से सर्वे प्रकारवी खराब आदतें दूर कर उसे सच्च- 
रित्र यनना चाहिये। मघुरता बिना सुन्दरता की कुछ कीमत ही 
नहीं । सोन्दय को सुशोभित करनेधारा स्वभाव-माघुये ही दे । 
माचुये क्या चीज है ! माचुये यह अन्तर भे विकास भाषको भ्राप् 
हुये प्रेमकी प्रतिध्वनि है । 

मनुष्यके देशमे रही हुई सुन्दरता कुछ दिनोंबाद नष्ट हो जाती 
है, परन्तु उसके स्वभावम रही दुई मचुरता कदापि न्ठ नहीं होती | 
अथोत शारीरिक सोन्दय अल्पायुषी होता है किन्तु हृद्यका सौन्दर्य 
अमर होता हें । हार्दिक सोन्दर्यभे अजब आकर्षण शक्ति होती दे 
और धघह्ट दाक्ति प्रतिदिन विफासको भाप्त होती जाती है। वह हार्दिक 
क्लौन्‍्दये शारीरिक के समान बूद्धावस्था में नष्ट नहीं धोता ॥ 
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उसे बुढापा आता ही नदीं। उस सोन्द्य को थादे जैसी काली कुबड़ी 
कुरुपा क्री भी प्राप्त कर सकती दे | यदि ख्मीमे हार्दिक सान्यये 
नहीं तो चह चादे उतने अत्यधिक शारीरिक सोन्‍्द्य को धारण 
करती दो तथापि वह सोन्‍्द्य हलदीरंग के समान व्य थे ही है। दार्दिक 
सुन्दरता यह आत्मीय नूर है । इसमे अचित्य प्रभाव भरा है, इस लिये 
अत्यन्त शारीरिक सुन्द्रता प्रात करनेवाली ख्रीको भी इस हृदय 
सम्बन्धि-सुन्द रता को प्राप्त करनेका प्रयत्न अवच्य करना चाहिये। 
एक हार्दिक सुन्दरता ही मलुष्यमे ऐसा सदृशुण है कि जो अपने 
संस में आनवाले हरणक भनुष्यको आनन्द, उत्साह, बल, शान्ति 
आर सुख प्रदान कर सकता है। 

सद्यारित्र में जो वास्तविक घन समाया हुआ हे उसकी कीमत 
कौन कर सकता है १ जो मनुष्य अपने सदृशुणों द्वारा अपने इवदें 
गिदे स्वगीय वातावरण फेस्आ देता है, अपने संसगे में आनेवास्दे 
प्रत्येक मनुष्यको आनन्दी ओर उत्सादी बना देता हैँ, जिस घरमें 
प्रवेश करे उस घरमे रहनेवाले मनुष्यो की उदासीन वृक्तिको अपने 
आनन्दी स्घभावष जन्य सद्शगुण द्वारा दूर कर उन्हें प्रसन्न हृदयी 
बना देता है, जो मनुष्य अपना मद्दान्‌ काये बिगड़ आने पर भी या 
अपने ऊपर कोई महान संकट आ पड़ने पर भी, या किसी प्रिय जन 
या प्रिय वस्तुका वियोग हो जाने पर भी, अथया किसी अप्रिय 
चस्तुका संयोग हो जाने पर भी अपने हृदय मंदिरम उदासीनता 
राक्षसी को प्रवेश नहीं करने देता और वैसे विषम प्रसंगामें 
भी अपने प्रसन्न स्वभावकी नेसार्भिकता को कायम रख सकता 
है बल वही सच्चा क्ानी हे। उसके जीवन की कीमत साधा- 
रण मनुष्य कदापि नहीं कर सकते। यह तो हम प्रथम दी 
कह चुके दें कि उदासीनता, निरुत्साहता रूप अन्धकार को नष्ट 
करनेमे उस प्रकारके चारिजवान मनुष्यका अस्तित्व सूयेकी किरणों 
का काम करता दे ! उसके आस पास निराशा, निरुत्साह और 
उदासीनता ठहर दी नहीं सकते | मनुष्य मे निरुत्साहता, निराशता, 
उदासीनता पर्व सय, फायरता आदि पाशचिक वूसतियाँ मात्र 
अज्ञानता के कारण ही पेदा होती हैं और हार्दिक सुम्द्रता 


रद 


स्थभावकी प्रसन्षता, वचनकी मचुरता, विषम से विषम प्रसंगों 
में सहनशीलता ओर अपन माघुये गुण द्वारा दूसरों के आीवनको 
मधुर बना देनेकी शक्ति ये दिष्य गुण सद ज्ञानयुक्त स्मारित्रता 
से प्राप्त होते हैं । 


है न्ः न हि 


जो मलुष्य अपने पूवेकत सुकृतके उदयसे प्राप्त की हुई 
सद्मुणता रूप छक्ष्मका दान नहीं करता उसके समान दूसरा 
कोई कंजरस ही नहीं। बोनेके समय घरमे बीज होने पर भी जो 
मनुष्य भावी दुष्काछ की आशंकासे खेतम बीज नहीं बोता या 
उसके परिणाम को न समझ कर बीजके छोभरे ही जो समय पर 
खेतम उस बीजका वपन नहीं करता उसके समान अन्य कोई सूरत 
ही नहीं | वृष्टि न पड़ने पर खेती सूख जायगी आर अपना बीज 
तथा मेहनत व्यथे ही जायगी इस प्रकारकी श्रमित मान्यता से जो 
मनुष्य समय पर अपनी योग्य शक्तिका व्यय न करके हाथ पर 
हाथ धर कर वेठ रहता है उसे अन्तम पश्थधात्ताप करनका समय 
आता है। परन्तु जो मनुष्य समय पर खेतोम अपने बीजक। वपन 
दिल स्लो कर करता है आर उसके योग्य अपनी शाक्तिका व्यय 
करता दे यह अवश्य ही समय आनेपर अनाजकी गाड़िये 
भरक घरमे छाता है। परन्तु किखित्‌ प्रयत्न और बीज व्यय 
करने के छोमसे अपनी वस्त॒ुका अपने ही पास खंभाछ रखने- 
घाला पू्वोक्त कंजूस मनुष्य इस महान छामसे वंचित रहता है। 
इस लिये खुश मनुष्य को समय पर अपनी श्रेष्ठ शक्तिका सद्व्यय 
अवश्य करना चाहिये । 


एक महान परोपकारी भनुष्य कहा करता था कि मेंने दूसरों को 
दिया है मात्र उतना ही में बचा सका हूँ, बाकी की मेरी से मिलकत गेंवाई 
गई । मनुष्य अपने सदक्षानादि शुणका जितना व्यय करता है, अपनी 
धर्तेमान शक्ति द्वारा जितना वह दूसरों को फायदा पहुँचाता है 
उतने प्रमाणमें उसकी शक्तिका अधिकाधिक विकास होता है । वह 
दकि खेतमें डाले हुये बीजके समान खोगुनी प्राप्त दोती हे । अपनी 
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सद्शुण दाक्तिरूप छक्ष्मीको बढ़ाने के छिये उसका दूसरों को दान 
करना यह अद्वितीय उपाय है। संसार में दान करना यह बड़ेमे 
बड़ा धमे बतछाया गया है इतना ही नहीं किन्तु दान ही मनुष्य की 
महानमें महान शुप्तपूंजी है। दान की हुई वस्तु हजार शुना वृद्धि- 
गत हो पुनः दाताको ही प्राप्त होती हे। 

जिस प्रकार किसी एक भनुष्य के घनसे भरे हुये घरमे आग 
छू गई हो ओर वह उस वक्त घरमें भरी इु॑ई चीजोको निकाल- 
कर बाहर फेकता है, जितनी वस्तुओं को वह बाहर फेकता है 
उतनी ही बचा सकता है। इसी तरह बछते हुये घरके समान 
प्रतिक्षण क्षीण होते हुये शरीरम रही हुई शक्तियों का सद॒व्यय 
करना उन्हें हमेशह के लिये बचा छेनेके समान दे | इस छिये अपने 
सद्झुणों से, अपने मचुर स्वभाव से दूसरों को फायदा पहुँचाना 
चाहिये। बाह्योपकार करने मे असमथ्थे मनुष्य भी दूसरों को भछाई 
चिन्तन करने से काम उठा सकता है। अपने मीठे बचनों आर 
मिलनसार स्वभाव से भी मलुष्य दूसरों पर महान्‌ उपकार कर 
सकता है। दूसरों के काये कर द्ारीर द्वारा भी परोपकार कर 
सकता है| यदि उसके पास धनसम्पत्ति हो तो चह घनव्यय से भी 
परोपकार कर सकता है और यदि उसे कुछ सत्ता प्राप्त हुई दो तो 
यह उस सकत्ताका सदुपयोग करके भी अपने हिताथे दूसरों को 
फायदा पहुँचा सकता हे । निदान मनुष्य को जिस प्रकार की शक्ति 
प्रात हुई हो यह उसी प्रकारकी शक्तिका सदुपयोग--सद्‌ व्यय 
करके भविष्य में उसे असंख्य गुनी प्राप्त कर सकता है | 

अपने असाधारण गुणों द्वारा दूसरों पर मानसिक, वाचिक 

और शारीरिक वृक्ति प्रवुस्तिसे उपकार करनेवाले जगत के महान 
पुरुष स्थूलछ देह नष्ट हो जाने पर भी सदेध जीवित रहते हैं । उनके 
स्थूल देहकी अपेक्षा उनकी मृत्युकी असंख्य शुनी अधिक कीमत होती 
है। उनके सद्गुणों की सुगन्‍धी संसार में संख्यातीत काल पर्यन्त ताजी 
ही महकती रहती दे । मद्ान्‌ पुरुर्षा के जीवनकी कीमत जितनी 
उनके स्थूल देहके अस्तित्व में होती है उससे अनन्त गुनी कद्र 
डनकी स्थूछ देदकी रृत्युबाद दोती दे । थे स्थूछ देदकी इयाती में 
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आधा जीवन जीते हैं। उनके पूणे जीवन की शुरूआत उनकी रूस्यु 
से ही होती है। संसार में जितने अथधतारी, जितने महान्‌ पुर 
हुये हैं उन सवका जीघन इसी प्रकार समझ लेना चाहिये । 
प्रकार दुनिया में जीवित दाथीकी कीमत उसकी रहत्युके बाद कई 
शुनी बढ़ जाती है उसी प्रकार महापुरुषों के जीवन की कीमत भी 
उनकी रूत्युके बाद ही अधिक बढती है। महात्मा बुद्धकी हयाता में 
उनके जीवन की उतनी कीमत न थी कि जितनी उनकी स्थूछ मरुत्सुके 
बाद हुई । महात्मा काइश को उनकी हयाती में छोगोने नही पहचाना । 
उनके जीवन की शुरुआत उनकी स्थूल सृत्युसे ही हुई | परम त्या- 
गकी सूर्ति ओर महा तपस्वी महापुरुष महावीर को पूजनेवालछा या 
उनके परम पवित्न सिद्धान्त को माननेवाछा उतना अनसमाज उनके 
अस्तित्व में न था जितना कि उनके निर्वाण बाद हुआ। महात्मा 
आनन्दचन के अस्तित्व में उनके जीचनकी कद्र करनेवाछा फोन 
था ? जो आज उनके अक्षर देहकी पूजा करते हैं उन्हींके पूर्वजों 
ने उन महात्माओं के स्थूछ जआीवनकी कदथेना करने में कुछ 
याकी न रकसा था। स्वामी रामकृष्ण परम इंस, स्वामी रामतीर्थ आदि 
महात्माओं के ग़णोकी सुगन्‍ध जब तक दुनियामे महकती रहेगी तय 
तक उन्हें सख्त फोन कह सकता हे ! 

इस प्रकारका जीवन जीनेके लिये मनुष्यको प्रथम आत्म 
संतोष ओर उस प्रकारकी शक्ति संग्रह करनेकी आवश्यकता है। 
आत्मीय सुर्णांम संतोषित रहना और बाह्य रछालूचोका परि- 
स्थाग करना इसे ही आत्मसंतोष कहते हैं । अपनी बाह्य छाछचतों 
को पोषण करना यह दूसरों को दूटनेके समान दे। अपने मौज 
शीकके छिये दूसरों के सुख्न पर घावा करना यद्द एक प्रकारकी 
ऋूरता है । अपनी आधद्यकताओं को बढ़ाना यदद भी दूसरों की 
सुखसम्पात्ति को लूटने के समान है । जो पैसा हम अनावद्यक 
वस्तुओं फे लिये खचेते हैं यदि चह न खचो जाय तो अवश्य ही 
दूसरे किसीके आवद्यकीय फार्यम काम आये | आज दो रुपये जो 
आपने नाटक देखने मे खराब किये यदि थे किसी दुश्खी जनका दुःख 
दूर करने मे काम आते तो उनका सदुपयोग होता | एक मनुष्य 
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सपने जीवन मे दमेशद इसी प्रकार थोड़ा थोडा हव्य व्यथेके अना- 
बद्यक कामों में खखेता रहता है, यदि उसका वार्षिक टोटछ लगाया 
जाय तो यह अनुपयोगी-अनावश्यक कायों में खर्ची हुई रकम वड्े 
प्रमाण में नजर आती है। इस प्रकार की दशाम वह मनुष्य भावना 
भाता है कि सतकायों में खर्चने के लिये तो बहुत ही मन होता है 
पर करे क्या हमारे पास सामग्री दी नहीं, यदि हमारे पास इतना 
धन होता तो हम खूब खचेते | ये सब चैतन्य रहित देहके समान 
व्यथे भावनाये हैं। क्योंकि मनुष्यमात्र के पास उसके पूपेकुत 
सुकृत के अनुसार न्‍्यूनाधिक सर्वे प्रकारशी सामग्री होती ही है। बह 
चाहे तो अल्पसे अल्प भी प्राप्त हुई शक्तिका सदुपयोग-सदृव्यय 
कर अपनी उस अल्प शक्तिको घिस्तृत कर सकता है । हो यदि 
त्रुटि है तो मात्र परमारथे वृत्तिकी ही है। मनुष्य ज़ब अपनी अना- 
यश्यक वस्तुओं का निरोध करेगा, जिन वस्तुओं की आवश्यकता 
नहीं उनमे व्यथेका खे होते हुये धनका बचाव करेगा और 
अपनी उन अनावश्यक वस्तुओं का परित्यांग करेगा तब ही वह 
दूसरों की आवश्यक वस्तुचे उन्हे प्राप्त करनेका श्रेय प्राप्त कर 
सकेगा । इसमें कुछ संदेद नहीं कि सादा जीवन और सदृविचार 
जन्य परमाथेयृत्ति यह मागे हिमालय के पहाड़ पर चढ़ने के मागे 
से भी अति कठिन है, तथापि यदि भनुष्य चाहे तो वह सुममता 
पूथेक सादा जीवन बिता दूसरोको छाम पहुँचा सकता है | 

संसारमें सबसे बढ़ा यज्ञ कर्तेब्यता है। उसमें स्वाथेकी आहति देनी 
चाहिए, उसका फल कतेव्य पाछन करने से पेदा दोनेवाछा संतोष 
है। कतेव्य पालन में मदुष्यको किसी प्रकारकी आकांक्षा न रखनी 
जाहिये | कतेव्य पालन में किसी प्रकारके फरूकी इच्छा रखना यह्‌ 
उस्र कतेब्य को दृषित करना दे | यदि कतेब्य पालन करते समय 
मनुष्य को कुछ आनन्द या संतोष प्राप्त नहीं हुआ तो वह करन्‍्य 
पाछनकी क्रिया चैतन्य रहित एक मशीनकी क्रियाके समान सम- 
झनी साहिये। मनुष्य जब तक कर्ठेब्यता के यह अपने स्वार्थकी 
आइति के बदले दूसरों के स्वार्थकी आहृति देता है तब तक यह 
कदापि वास्तविक सुख नदी प्राप्त कर सकता । जिस दिमसे 
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संसार के मलुष्य कर्तंव्यता फे यज्षम अपने निजी स्वार्थों की 
आहति देना शुरू करेंगे उसी दिनसे इस पचित्र यशक्षके फल" 
स्परुप में पृथवी पर स्वथरगंकी रचना शुरू: होगी। संसार मे स्वार्थ 
त्याग बिना स्वर्गीय जीवन प्राप्त नहीं हो सकता | 


यह तो सब ही जानते हैं कि वस्तुको सदेव बरतते रहने से-उप- 
में छेते रहनेसे उस पर जर नहीं चढ़ता। उसकी चमक कायम 
रहती है। संसार की बाह्य वस्तुये संदव उपयोग में छी जानेसे 
यद्यपि साफ रहती हैं सही तथापि थे घिलती अवच्य हैं। परन्तु मनुष्य 
को कुद्रत की ओरसे मिली हुई शक्तिये रूप वस्तु संदव उपयोग 
में लेनेसे घिसने के बदखे मजबूत और वृद्धिको प्राप्त होती हैं। मजुष्य 
अपनी विद्याशक्ति का ज्ञितना व्यय करे, उसे जितना अधिक उप- 
योग में छावे उतने ही अंशर्म चह अधिकाधिक बढती जाती है | 
अपने जीवन में कुदरती प्राप्त हुई शक्तियों का संग्रह कर रखना, 
उन्हें दसरों के हिताथे स्वेधा उपयोग में दी न छेना यद बड़ेमे 
बड़ी स्वार्थपरायणता है। 


स्वार्थ यह संसारमे आत्मघातका राजमागंं है। जो मनुष्य 
कभी भी दूसरों को कुछ सहाय नहीं करता, जो मनुष्य शक्ति संपन्न 
होने पर भी दूसरोंके दुश्खम काम नहीं आता, जो दूसरों के संकट 
समय कंजूस के समान अपनी शाक्तिका सदुपयोग नहीं करता, जो 
मात्र अपने ही स्वाथेकी सिद्धि पर रूक्षबिन्दु रखता है, जो अपनी 
सर्थ शक्तिओं का उपयोग सिर्फ अपने दी जीवनके सखिये करता है, 
जो शक्तियान होने पर भी दूसरों को कुछ देनेके बदले उनसे छीन 
छलेनेकी ही इच्छा रखता है उस शुष्क हृदयी मनुष्यका जीवन 
दूसरोके लिये घृणास्पद्‌ बन जाता है और उसकी जिन्दगी चोटी 
एवं मकोड़ो से बढ़ कर नहीं गिनी जाती। 


धक दुबछा पतला मनुष्य प्रतिदिन व्यायाम शाझाम जाकर 
कसरत किया करता था। एक द्नि एक पहलछयान ने उसका कमजोर 
शरीर देख कर कहा कि भाई ! तेरे शरीरमें कसरत करने जितनी 
ताकात नहीं है। तू डंचछो ओर सृगरियोंके साथ नाहक में क्यो 
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हाथा पाई करता है ? तेरे पास जितनी शक्ति है उसे भी तू क्यो 
नाहक ही व्यय करता है ? यह खुन यह विचारशीछ पतला दुषछा 
मनुष्य बोछा--भाई ! आप इस व्यायाम का रहस्य नहीं समझते 
इसी लिये ऐसा बोलते हैं । संसार में कुदरती नियम ही ऐेस॥ 
है कि जो अपने पास हो प्रथम उसका व्यय कर देनेस ही वह 
वस्तु चृद्धिगत होती है। मेरे पास जो शाक्ति है उसका व्यय करने 
से ही वद् बढ़ सकेगी । इन डंबस्तो आर सूगरियों को में अपना बछ 
देता हैं परनत ये मुझे व्याज सहित मेरी शाक्ति वापिस देते हैं। 
व्यायाम में शक्तिका व्यय करनेसे स्तनायु मजबूस--कठिन बनते हैं। 

प्राप्त हुई शक्तिका व्यय न करनेसे, कम हो जानेके भयसे उस 
का संरक्षण कर रखनेसे वह क्षीण हो जाती है, निरुपयोगी बन 
जाती ह आर अन्तमे नष्ट भी हो जाती है। नदीका पानी गतिशील होने 
से ही दूसरा को जीवन प्रद्‌ होता है। यदि किसी एक कुवेका पानी 
व्यय न किया जाय तो वह मधुर होने पर भी संग्रहित रहनेके 
कारण सड़ जाता है, रोग पैदा करनेवाला बन जाता है इतना ही 
नहीं किन्तु व्यय न होनेसे अन्तम उसके आगमन का मार्ग रुक 
कर वह नए हो जाता है । 

जिस प्रकार एक मुछाबका पुष्प अपनी सुगन्ध से अपने आस 
पास क प्रदेशको सुगनन्‍्धमय बना देता है उसो प्रकार सस्ता, वेभव, 
धन संपत्ति, क्षानश क्ति, आनन्दित स्वभाव, प्रेम, सत्य, धम, साचुये 
मिलनसारता आदि गशुणशक्ति को प्राप्त करनेवाला चारिघ्रपात्र 
मनुष्य भी अपने आस पासके मनुष्यों और अपने सहदवास में आने 
वाले मनुष्यों मे अपनी स्वभाव सिद्ध शक्तिका सद्‌ व्यय करके उन्हें 
सुवासित करता है! अथोत्‌ अपनी नसर्गिक शक्तिसे सत्कृत्य कर- 
नेकी, किसी न किसी निःसहाय मनुष्यको सहाय करने की, किसी 
न किसी निरुत्साही मनुष्यको उसके हिताथे प्रोत्साहित करनेकी, 
यदि दूसरा मजुष्य किसी प्रकारके आधातसे उदासीन-बृत्ति,- 
चिन्ता, या शोकमें ही अपने अमूल्य जीयनको नष्ट करता हो तो 
अपने चैये द्वारा-अपने आनन्दित स्वभाव ढदारा उसके शोक और 
उदासीन वूक्तिको दूर कर उसे उसके कर्ेब्यमे दृढ़ करने की आद* 
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'ससे मनुष्य अपने जीवन और चारिश्र को उच्तत एवं सुगन्धमय बनाता 
है। दीन दुःखित मनुष्यों को आश्वासन देना यह भी एक उच्यमे 
उच्च प्रकारका दान हैं। इस दानसे दुसरे दातोके फलकी अपेक्षा 
कुछ अधिक फल प्राप्त होता है। गरीबमे गरीब मजुष्य भी इस 
प्रकारका महादान चेंयेघन रहित बड़े बड़े साहकारों को भी दे स- 
कता दे। मनुष्य जहाँ पर जाय वहाँ पर दी उसे इस प्रकारका दान 
करनेका सुप्रसंग प्राप्त हो सकता दे। मात्र उसे यह दान देनेफी यूत्ति 
रखनी चादिये। किसी जगह किसी मनुष्यकों प्रोत्साहन देनेकी 
आवद्यकता होती है। किसी जगह क्रिसी मनुष्यकों थेय देनेकी 
जरुरत पड़ती दे। किसी शुभकार्यमें प्रवृत्ति करते हुये खिन्न चित्त 
हुये मनुष्यको उत्तेजन देनेकी जरूरत होती दे तो किसीको मात्र 
सहानुभूति देनेकी जरूरत पड़ती है । 


जिस समय मनुष्य किसी अपने प्रियजन के वियोगसे, या किसी 
बीमारीके कारण घंये टूट जानेसे, किसी इृष्ट बस्तुके वियोग से, 
किसी महान नुकसान के हो जाने से, किसी अनि"्टके संयोग से, 
सहसंसार सम्बन्धी झगड़े टंटोसे या आर भी किसी अकारके 
आघधातसे दुशः्खभरी उलझन में पड़ा हो, रात दिन चिन्ता शोकमे 
ही अपने ब॒द्धिबछ को नछ्ठ करता हो उस समय उसे आश्वासन 
देनेसे, उसे घेये देनेसे, उस के विक्तको स्थिर करने से जो मदान्‌ 
छाम प्राप्त होता है वह छाल्ों रुपयोका दान करने पर मी प्राप्त 
नहीं हा सकता । 


पक अपरिचित भजुष्य के भी प्रेमीस्वभाव से हजारों मनुष्यों 
की फायदा पहुँचता है । मात्र सहालुभूतिपूणे इष्टिसे, सिर्फ 
सहाय करने को इच्छा प्रगट करने से, केवल दूसरेके दुश्ख से 
दुश्खित होनेसे और दुःखी मलजुध्यके सामने मात्र मीठे वचन 
बोलनेसे दजारों मनुष्यों को दिलासा मिलता है और मिल खकता 
है। णक प्रेम और प्रोत्साहक शब्दोंसे मरे आश्वासन पत्र मात्र से 
सेकड़ी दी निराशा और हताश जीवास्माओं के जीवन बदल गये हैं । 
अतः मजुष्य को प्रेमी स्वभाव रख कर दरएक परिस्यितिमे दुस- 
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रोको योग्य सहायता देनेके लिये सानन्‍द तत्पर रह कर अपनी 
आत्मीय शक्तियोका विकास करना चाहिये। 
संसार में कितनीएक ऐसी महा कीमती वस्तुय हैं कि जिन्हें 
धनवान मजुंष्य छासों रुपये खर्चने पर भी प्राप्त नहीं कर सकते । 
यदपि वे कीमती वस्तुये सब मनुष्यों के सिये प्राप्त करना शाक्‍य 
हैं तथापि हमेशह के उपयोग और उस प्रफारकी आदत बिना 
ये प्राप्त हो नहीं सकतीं | इस प्रकारकी वस्तुये प्रेम, दया, थैये, 
सहाउभूति, सहाय करनेकी सदिच्छा वगेरह हैं । इन वस्तुओं में 
से जो वस्तु आपके पास हो उसको उसके योग्य मनुष्यों में 
वितीणे करो । हार्दिक प्रेमपूवेक उसे जगत के प्रति प्रदान करो। 
जगत सश्चे प्रेमकी याचना करता है, उसे उस चस्तुका दान दो। 
आप जिस मागेसे गमन करो उस भागेकों अपने सत्कायों से 
सुगन्धमय बनाते जाओ । उस मागेम मिलनेवाले निराञ्रयी को 
आश्रय देते जाओ, उस मार्गम मिलनेवाले दुश्खी स्री पुरुषों के 
आँसु पाछते जाओ। कुडुम्बके दुश्खदायी कछहसे दुर्शक्षत हुये 
मनुष्यको आश्वासन देते जाओ, उसे सहिष्णुता का पाठ पदाते 
जाओ। जब आप दूसरे फे सहवास में आओ, जब आप दूसरों के 
पास जाओ उस समय इस बात पर बराबर ध्यान रक़्खो कि आपके 
खेहरे पर उदासीनता तो नहीं है ? आपका चेहरा गमगीनता परत 
अनाकषेकता-भावसे स्छान तो नहीं हुआ है? यह किसी प्रकार 
की आकांक्षा से दूषित तो नही दे ? वह निरानन्द्‌ आर निरुत्साह 
से उतरा हुआ तो नही है ? आपके समागम से दुसरे मनुष्यों में 
सदिच्छा आर आशाका प्रकाश पद्धता है या निरुत्साह, निराशा 
का अन्धकार पसरता है ? आपके सहयास से दूसरे मनुष्यों को 
खुख्ानुमच होता है या दुःखानुभव ? दूसरों के सहवास में आते 
समय पूर्वोक्त बातों पर सदेव छक्ष रक्‍फ्खो | 
पक मनुष्य के चेहरे पर सदाकाछ स्मित--मधुर हास्य रहता 
था, उसके मुख पर निरन्तर प्रसन्नता झलका करती थी। उसे 
कदायित्‌ किसी प्रातिकूल संयोग के कारण अन्तर में क्रोच भी आगया 
हो तथापि वद प्रसन्नमुख देख पडता था, उसका क्रोध कदापि 
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दूसरो पर प्रगट नहीं होता था। इससे उस मनुष्यको उसके 
हरएक कायम सफछता प्राप्त होती थी। सभी छोग उसकी प्रशंसा 
करते, उसकी दाक्तिके उपरान्त उसकी कार्यलफलता देख मजुष्य 
आश्चये चकित होते थे। विचार करनेसे मात्दूम होता था कि उस 
की शाक्तिके उपरान्त उसके सब कार्यों में सफलता का कारण 
मात्र उसकी मिलनसारता और स्वभाव की मिठास ही थी। उस 
की मिलनसारता के कारण, उसके आनन्दी स्वभाव के कारण 
सह जिसके पास जाता उस भजुधष्यका दिलकू उसकी ओर झुके 
विना न रहता था। यद अचुभव सिद्ध बात है कि आनन्दी स्वभाव 
मनुष्यों के छित्तको आकर्षित कर छेता है, उसमे आकर्षण कर- 
नेकी--दूसरों के मनको अपनी ओोर खींच छेनेकी अपूर्य शक्ति होती 
है। इस छिये मजुष्य को आनन्दी स्वभाववाक्ा और मिछनसार 
बनने की आवश्यकता हे। मिलनसार मनुष्य से दोस्ती करनेके 
लिये सबफा जी छछचाता दे । उसके आनन्दी स्वभाव की जगह 
जगह प्रशंसा द्ोती है। मनुष्यको चाहे जैसा संकट पढ़े परन्तु 
आननन्‍्दी, प्रेमी और नम्न बननका प्रयत्न करनेसे उसका बहुतसा 
दुःख टल जाता है इतना ही नहीं किन्तु उसकी जिन्दगी ही बदल 
जाती हे । 


एक खस्वीको ऐसी आदत थी कि घरम यदि किसीसे अपराध भी 
हो जाय तथापि वद अपने अपराधीके समक्ष कदापि मुँह न चढाती, 
उसके साथ 7्रयेवत्‌ ही प्रसन्नता से बोलती। यदि घरमे झिसी 
लड़की, खछड़को या बहुको कभी किसी कारण वश्चात्‌ शिक्षा देनेका 
प्रसंग आता तो बड़ी ननश्नलतासे--अ्ेमपूर्ण शब्दांसे प्रसन्न मुख होकर 
उनकी भूछे बतछाती । उस समय छड़की रूड़कों या बहू आदि 
घरके मनुष्योको अपनी भूछके छिये बड़ाभारी पश्चात्ताप होता और 
उनके हृदयमें उस बाईके प्रति सन्मान पैदा होता | उसके आनन्दी 
स्थमावके कारण पड़ौसकी खिर्यों। उसके पास शिक्षण छेनेको 
आती। उस ख्रीने मात्र अपने दिव्य स्वभावसे अपने पश्ोसके 
कुटुस्था में भी शान्तिका पसाय किया । 
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दूसरों के साथ स्मित पूर्थयक बोलने में, दूसरों को धाचिक 
सनन्‍्मान देनेमे, उनके साथ नम्नतासे पेश आनेम मजुष्यका 
कुछ भी सर्च नहीं होता, कुछ जोर नहीं पड़ता | यवि इस भ्रकार 
बिना खच्े किये, विना ही किसी प्रकार का कष्ट सहन किये मात्र 
प्रसक्ष मुख रहने और सिफरे भीठे वचन बोलने से अपने आपको 
ओर दूसरोको मदान्‌ छाम होता है तो इस प्रकार के आचरण से 
चंचित रहनेधाले मनुष्य को अकछमन्द्‌ कौन कद्द सकता दे ? उसके 
सभान कृपण और विचारशुन्य दूसरा कौन गिना जा सकता है !। 


चारित्र 


व्या $ से 5 की क) काकक 


अति खराब संस्कारोके कारण जिस मनुष्यके भीतर शानशक्ति 
सर्वथा दबी ही पड़ी है, जिसमें अपने दिताहितका विचार तक 
पैदा नहीं होता और जो संदेव सांसारिक वासनाओं में ही मस्द 
रहता हे उस मनुध्यका जीवन शाख्रकारों ने पशुजीवन के समान 
फरमाया है | मलुष्यम पूर्वोक्त शक्तिका विकास कितने प्रमाण में 
हुआ हे यह जात किस प्रकार जानी जा सकती हे ? इस स्थूछ 
देहकी स॒त्यु बाद परभव में चाहे जो परिणाम हो इस बातका यहाँ 
पर निराकरण करनेकी आवश्यकता नहीं, किन्तु इस स्थूल खश्टिमे 
अम्नुक मनुष्यमे वह शानशक्ति कहां तक विकसित हुई है यह जान- 
नेके लिये मात्र एक ही साधन मनुष्यका चारित्र ह। 


ज्ञानशक्ति का विकास आर उसके विकाससे पदा होनेवाला चारित्र ही 
मनुष्यका मनुष्यत्व है । नाच बृक्तियों पर विजय प्राप्त कर अपने 
जीवन में सदृब्ृत्ति का विकास होना इसे ही सच्चारित्र कहते हैं । 
यह चारित्र एक ऐसी चस्तु हे कि घिद्वान आर मूखे, श्रीमन्‍्त और 
गरीब, स्त्री और पुरुष, राजा ओर रंक सब ही इसे प्रयत्न के द्वारा 
प्राप्तकर सकते हैं। इसकी प्राप्ति में मनुष्यको न तो किसी की 
मदद लेनी पड़ती है, न किसीसे यात्नना करनी पड़ती है ओर न 
ही किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता है ॥ घन, सत्ता, वैभव 
संपत्ति आदि बाह्य उपार्धीजन्य जगत के विनशभ्वर व्यवहार मे ही 
असमानता है परन्तु कुदरती बक्सीस मे सबको समान अधिकार दे । 
जिस प्रकार राज़ाके महल ओर गरीब के झोपड़े में ८ये या चंद्रमा 
समान ही प्रकाश करते हैं उसी प्रकार सश्चारित्र भी उसे प्राप्त करने- 
याले राजा या रंक, पंडित या अपंडित, स्त्री या पुरुष सब मजुष्योके 
इवयमंद्रि में समान ही प्रकाश डाछता है । दुनिया में धन संपत्ति 
या सत्ता प्राप्त करने में दूसरों की ख़ुशामद करनी पड्ती है, नाकरी 
द्वारा सत्ता प्राप्त करना यह भी अधम ही छृत्य कष्ा जाता दे, क्‍योंकि 
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खाहे जैसी सत्तावाछा नौकर हो तथापि उसे अपने ऊपरी अप्सर 
की २४४ सापलूसी अवश्य करमी पड़ती है। व्यापार- 
द्वारा वेभव या संपत्ति प्राप्त करने में अनेक प्रकारके भ्रपंच, अनेक 
प्रकारकी दगाबाजी एवं अनेक प्रकारके मायाम्ृषावाद आदि दोष 
सेवन करने पड़ते हैं । यदि खेती द्वारा धनसंपात्ति प्रात की जाय तो 
उसमे भी परावलम्बीपन अवश्य है। क्योंकि वह भी सुभिक्ष या सुवृष्टि 
पर आधार रखती है । इस लिये यह सिद्ध हुआ कि एक सच्चारित्र 
धन संपत्ति दी ऐसी है कि जिसे मनुष्यमात्र अन्य किसी पर भी आधार 
रक्स बिना दी स्वयं अपने प्रयत्न द्वारा प्राप्त कर सकता है। धनसं- 
पत्ति या सत्ता यह कोई सच्चारित्र का साधन या भूषण नहीं किन्तु सच्चारित्र ही 
घनसंपत्ति या सत्ताका साधन एवं भूषण है | सच्चारित्र से ही धनवानों के 
घनकी आर सत्ताधीशों की सत्ताकी शोभा बढ़ती है । सद्यरिच्र 
बिनाकी छटक्ष्मी या सत्ता मात्र अशान वालक के हाथम रहे हुये 
इा्ख्रके समान अपने आपकी द्वानि करनेका साधन है। चारिश्र 
हीन मनुष्यको प्राप्त हुईं घनछक्ष्मी या सत्ताका सदाकाल दुरुपयोग 
ही हुआ करता है। धनसंपत्ति और सत्ता परोपकार के छिये ही 
प्राप्त की जाती हैं, परन्तु चारित्र रहित मनुष्यसे परोपकार करनेवाखी 
दक्तियां द्वारा भी दुूसरोंका अपकार ही हुआ करता दे । 
सत्ता या सम्दृद्धि ही नहीं किन्तु विद्या भी सच्यारित्र से ही शो- 
भती है। भणिसे अरूंकत सर्पके समान विद्याविभूषित चारिशच्र 
हीन मनुष्यकी संगति भी त्याज्य है । शाखत्र कथन करनेवाछा धमे- 
शुरु, या साधु संनन्‍्यासी यदि स्वयं चारित्रपात्र दो तो दी डसका 
बोधवचन दूसरा पर असर करता है। थोड़ी देरके लिये धनवान 
या सत्ताधीश की सतस्तासे डर कर कुछ समयके लिये मनुष्य 
घनपान या सत्ताधीश को सन्‍्मान देंगे, एक किसी पंडितकी 
घाचाऊता से साथ्थये खुश दोकर कुछ देरके लिये मदुष्य उस 
पंडितजी मदहाशय को मान देंगे, परन्तु यह मान सनन्‍्मान 
है । जब तक उनकी पूर्वोक्त शक्तिओं की असर है 
तब तक ही दुनियाके मतछबी सींग उन्दें मान सन्‍्मान देते हैं। 
परम्तु संसार मरके सच्चे अन्तःकरण तो सथ्ारित्र पात्रके ही 
१२ 
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चरणों में सदाके लिये झुकते हैं । किसी विद्वानके शुुद्धिचातुये से 
मलुष्योकोी आश्थये पेदा होगा, इससे घड़ीभर उसकी प्रशंसा भी 
की जायगी, किन्तु सद्या विश्वास, सश्चे अन्तःकरणका पविश्र भक्ति 
भाव तो चारितज्रवान पर ही आयगा। विद्या, चातुयोदि शुण मस्ति- 
ध्कके हैं ओर शुद्ध चारित्र हृदयका जुण है । मस्तिष्क आश्यये पैदा 
करता है, एकदम चकित करता है, परन्तु हृदय मनुष्योंका नेता 
बनता है । यद विश्वास उत्पन्न करता है, धरद्धा पेदा करता हे और 
हजारो, छाखों घनवान, गरीब, पंडित, सूखे, स्त्री पुरुष, याल, बुद्ध, 
एवं बड़े बड़े सत्ताधीश मनुष्योको अपना अनुचर बनाता है। उनकी 
हयातामे ही नहीं किन्तु उनकी स्त॒त्यु बाद भी मनुष्य सश्चारित्रवाले 
महान पुरुषोंका नाम स्मरण हें । 

अमुक मनुष्य बड़ा धनवान था या अम्रुक मलुष्य बड़ा सत्ता 
भोगनेवाला था या कह कर मलुृष्यकी सृत्युके बाद उसे कोई भी याद 
नहीं करता, परन्तु वह कैसा दयालु था ! वह कसा प्रेमी था ! वह 
कैसा शान्त स्वभावी था ! वह कैसा सहनशीख था ! कैसा परोप-» 
कारी था ! केसा त्यागी, निःस्वार्थी, तथा सथरिन्न था? इत्यादि 
उसके सदूश॒ुणों-सच्चारित्र को दी याद करके मनुष्य उसकी रूत्यु- 
बाद दिलगीर होते हैँ । गुणवान या सदाचारी म बुत रत्युसे 
सब छोग अन्तशकरण पूर्वक शोक प्रगट करते हे । डसके लिये 
सबके अन्तश्करणा में हार्दिक सहानुभूति द्ोती है। परन्तु सदा- 
चार-चारित्र हीन मात्र धनवान या सत्तावान मनुष्यकी सत्युके बाद 
सदय ओर विचारशील मनुष्योके तो क्या बल्कि कठिनसे कढिन 
अन्तःकरणवाछो के अन्तःकरण में भी खेद प्रगट होनेके बदले 
उल्दी घिपरीत ही भावना प्रगट होती है। निदान चारित्रवान मनुष्य 
इस भवमे सबकी तरफसे मान सन्मान, विश्वास, भक्ति, छोकप्रियता, 
पूजा सत्कार आदि प्राप्त कर जाता दे इतना ही नहीं किन्तु उसके 
परलोक सिधारे बाद भी हजारों मजुष्य उसके सद्गुणों का स्मरण 
करते हैं। हजारो ही ब्ष ब्यतीत हो गये तथापि हरिश्यंद्र का नाम 
सबको मात्दूम दे इतना ही नहीं बल्कि अच्छे श्रेष्ठ प्रसंगो में दृष्टा- 
स्तके तौर पर उनका नाम छिया जाता है । इस बातका कारण क्‍या 
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उनका राज्य था ? या उनकी सत्ता ? यदि उनकी प्रब्यातिका कारण 
उनका राज्य या सत्ता मानली जाय तो उनसे भी अधिक राज्य 
लक्ष्मी और सत्ता भोगनेवाले पृथवी पर हजारों लाखों ही चक्र- 
वर्ती जैसे हो गये हैं, जिनका नामोनिशाव तक भी दुनियामे नहीं 
रहा । राजा हरिश्वंद्रका नाम स्मरण करानेवाले उनभे सत्य, दया, 
घेये, प्रेम, धमेढढता आदि मद्दान सुण थे । राज्यलक्ष्मी नए होने पर 
भी, प्राणाधिक इकछे।ता पुत्र बिक जाने पर भी, अपनी अधोगना 
धर्मपत्नी के बिक जाने पर भी, और अन्तर अपना स्वतश्का 
देह विक जाने पर भी सत्य घमेसे चलछायमान न होना, 
स्ेस्व नाश होने पर भी उनमे जो घमें दृढता रही थी बस आज 
तक वहीं उनका स्मरण कराती है । संसार भे जितने महान धर्म 
प्रवतेक हो गये हैं वे कोई चक्रवर्ती की सम्रद्धि प्राप्त करके आगे 
नहीं बढ़े किन्तु पवित्र विमल सद्वुणों द्वारा ही संसार के इतिहास 
में चढ़े हैं। महात्मा क्राइट, महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर वर्धे- 
मान, भीरामचंद्र आदि मदहायुरुष अपनी धनसंपत्ति या सत्तासे नहीं 
परन्तु अपने अतुछ निर्मल चारित्र से ही संसार मे जनसमूह के पूज्य 
धम्मनेता बने ढे। घीर नेपोछियन बोनापार्ट, देशभक्त शिवाजी, महा- 
राणा प्रताप आदि वीरपुरुष अपनी वीरता के ही कारण या अपनी 
राज्यल ता के ही कारण नहीं किन्तु उनमें रहे हुये महान्‌ चारित्रमुण 
के कारण दी वे इतिहासप्रसिद्ध हुये हैं। सुनते हे एक दफा जब कि 
शिवाजी के सन्‍यने गुजरात के किसी एक शाहदर में छूट मचाई थी 
उस वक्त एक सेनिक किसी एक अच्छे खानदान की अतिरूपवती 
युवती कन्याको पकड़ कर शिवाजी के पास छाया और योछा--- 
महाराज ! यह सुन्दरी आपकी पटरानी बनने के योग्य है। उल 
घक्त सदाचारी वीर शिवाजीने उत्तर दिया कि नहीं यह बात सर्वेथा 
अखत्य है, परन्तु हों यदि भें इसकी कुक्षीसे पैदा होता तो में भी इसी 
फे समान रूपवान दोता । आहा ! किस प्रकारका महान सदूगुण ! 
फिस प्रकार का चारिश्र ! कैसा मद्रान्‌ संयमन ! धन्य है ऐसे 


०5३४ पक कि जिनके सदगुणों की सुगन्ध आज तक भी 
शसाओी की ताजी ही महक रही दे | घतेमान कालमें भी मात्र अपने 
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अपूर्य चारित्र बलसे करोड़ो मलुष्यों के हृत्य पर विजय प्राप्त करने 
वाले महान पुरुष मद्ात्मा मोहन हमारे समक्ष ही हैं । 

संसार में सदाकाल सचारित्र की ही पूजा होती है । चारित्रर- 
हित ज्ञान, विद्या, धनसंपत्ति वैभव, राजसत्ता आदिकी कूछ 
कीमत ही नहीं, सच्चारित्र के सामने तमाम गुण पानी भरते है। 
सुना जाता है कि रावण चारो वेद और अठारह पुराण पढ़ा हुआ 
था । उसकी हछूंका राजधानी सुबणे की कही जाती है। रावण 
महान सत्तावाला था, वह भनेक प्रकार की विद्याओं में भी बड़ा 
निपुण था, तथापि मात्र सथ्यारित्र न होने के कारण उसके तमाम 
सदूगुणों ने दुगेण का रूप धारण कर लिया । अतः संसार में 
सम्यग्शान संयुक्त सद्चारित्र गुण ही सर्वेशुण शिरोमाणि है । 

हिन्दुस्तान के मुगल राजाओं पर यदि दृष्टिपात कर तो इतिदास 
प्रसिद्ध सक्नार अकबरकी अपेक्षा औरंगजेव अधिक विद्वान था 
तथापि इतिहास में अकबर का ही नाम बिशेष मानप्रद गिना 
जाता है। 

मलुष्यको सब्या मनुष्य बननेके लिये चारित्र संपादन करने की 
आवश्यकता है | मनुष्यके जीवन में एक खुचारित्र ही पेसी चीज 
है कि जो उसे र्व्य गुणोसे विभूषित कर जनसमाज का पूज्य 
नेता बनाती है। सुच्ारित्र क्‍या वस्तु दे यह बतछाने की जरूरत 
नहीं, दुनियाके तमाम घम प्रवतेको, से शास््रकारों पव समस्त 
धघर्मोपदेशका ने मुक्तकंठ से सुचारित्र की महिमा गाई है आर उसका 
स्वरूप कथन किया है। संसार मे कोई भी धमे ऐसा न होगा जो 
सच्चारित्र को महत्वकी वस्तु समझ कर उसे सनन्‍्मान न देता हो । 

बचपन से ही मलुष्य के चारित्रकी नीव जिनी जाती है। उसके 

अच्छे या घुरे आचार विचार पर ही उसका चारित्र निमोण होता 
है। वास्तवमे तो चारित्रका अंकूर प्रथम अन्तशकरण में ऊगता है, 
फिर बह कार्य रूपमें याहर प्रगट होता दे। किसी भी कार्यकों कर- 
नेका प्रथम हृदयमें सूक्ष्म विचार पैदा होता है, यद्यपि उस पैदा 
होते हुये सूक्ष्म विचार पर उस समय मजुष्यका रष्छ नदीं जाता 
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तथापि घद अपना काये अवच््य करता है। यह सृक्म विचार जि- 
सका जन्म अन्तश्करण मे होता है दीमागके सबे तन्तुओं पर अपनी 
असर डाछता दे । यदि मजुष्य किसी अन्य प्रसंगमे आकर उस 
विचार से मुक्त हो जाय, उस विचारका परित्याग कर दे तो फिर 
उसका वल नष्ट हो जाता है, वह मगजके तन्तुओं पर की हुई 
सूक्ष्म असर निष्फल चछी जाती है। परन्तु यदि मनुष्य अधिका- 
धिक उसी विचार-श्रेणी में आरूढ हो उसी दिशामें अपनी 
मनोवृत्ति के घोड़े दाड़ाया करे, अथोत्‌ अधिक समय तक 
रात दिन उसी एक विचारका चिन्तन किया करे तो यह 
विचार दीमागमे रहे हुये कार्यकी प्रेरणा करनेवाले सर्च तस्‍्तु- 
ओ में इस प्रकारकी अत्यधिक असर कर डाछता है कि फिर वही 
विचार कार्यका रूप धारण कर अन्तःकरण से बाहर प्रगट होता 
हू। मजुष्यके तमाम काये उसके अन्तःकरण के झुभाशुभ विचा- 
रोका ही बाह्य स्वरूप है। उसके तमाम काये पहिल सूक्ष्म रीतिसे 
मनुष्यकी मानसिक सरृष्टिम जन्म खेते हैँं। फिर अमुक समय तक 
परिपक्क होकर बाह्य खष्टिम स्थूछ जन्म धारण करते हैं। यदि 
मानसिक खष्टिमे अशुभ विचारका जन्म हुआ और चिर समय तक 
उसी विचारका पान पोषण होता रहा तो अवश्य ही कुछ दि, 
बाद वह अशुभ विचार अशुभ कारयका स्वरूप धारण करेगा। 
मजुष्य चादे जैसा उच्च जीवन बिताता द्वो परन्तु जिस दिन उसके 
अन्तशकरण में नीचबृक्तिओं ने प्रवेश किया उसी दिन यह समझ लेना 
चाहिये कि उसका अधः्पतन अब निकट ही आंगया है। इसी 
भकार शुभ विचारोके छिये भी समझ छेना चादिये। मनुष्य यदि 
बाह्य संयोगोके कारण अघधम जीवन ब्रिताता हो और उसके अन्त३- 
करणमे निरन्तर उश्वतर विचार रमते हो तो अवश्य ही उसका 
उच्नतिक्रम निकट आया समझना चाहिये । 

रसायन शाखकी यह एक प्रयोग सिद्ध बात है कि मिसरी या 
फटकड़ी किया इसी प्रकारकी पानीमं पिगछ सके पेसी कोई अन्य 
वस्तु छेकर उसे थोडेसे पानीम डालो तो घुल सके उतनी घुरू कर 
चहद बाकी रही हुई पानीमे नीचे बैठ जायगी। विशेष घुछती हुई बन्द 
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हुये बाद यदि उसी पानीम आप उस बवस्तुका एक भी कण किसी 
युक्ति से घोलनेका प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही बह पानी प्रवाहीपन को 
त्याग कर जम जायगा | बस इसी प्रकार विचारके लिये भी समझ 
छेना चाहिये । विचार अम्ुक समय तक ही हृदयमे विचार 
रूपसे स्थित रहते हैं, समय परिपक्क हो जाने पर वे गरभके 
समान स्थूलछ रूप धारण कर कार्येस्थरूप में जन्म छेते हैं। 
फिस कार्यक लिये कितने समय तक विचार करना पड़ेगा इस 
विषय निश्चित नहीं कहा जा सकता। परन्तु कार्यकी महत्ता 
और विचारकी दृढता इन दोनों पर उसका आधार है। पासमे पड़ी 
हुई कोई वस्तु उठानी हो, दूसरी तरफ दृष्टि घुमानी हो, किसीको 
कुछ स्थाभाविक बात कहनी हो इत्यादि काये विचार पदा होते दी 
वे दूसरे क्षणमे काये रूपमे परिणत हो जाते हैं । परन्तु यदि घरसे 
बाहर जाना हो तो उस प्रकारके विचारको कुछ अधिक समय देना 
पड़ता है| यदि गांवसे दूसरे गाँध जाना हो तो उससे मी कुछ अधिक 
समय चिचार करना पड़ता है। यदि कोई विशेष मदत्वका कार्य करना 
होता है तो तब उस कार्यके महत्वके अनुसार विचार भी एक दो 
मास छः मास किंवा वर्ष दो वर्ष पर्यन्त करना पडुता है। मानलो 
कि एक काये १०० दफा विचारमनन द्वारा होनेवाला है तो ९० दफाका 
किया हुआ विचार--मनन विचाररूप में ही रहेगा परन्तु १०० 
दफा का वही विचार--मनन, काये रूपमे अवहय प्रगट होगा। इस 
लिये मनुष्यको यदि अशुभ काये अपने से न होने देनेकी इच्छा हो 
तो उसे अपने अन्त+करण में अशुभ विचारोंकों जन्म ही न लेने देना 
चादिये। अन्ताकरण में अशुम विचारोका जन्म हो उस प्रकारका 
प्रसंग ही न उपस्थित होने देना खाहिये। यदि घह स्वभावसे दी 
बैसे प्रसंग में आ पड़ा हो तो उसे स्वयं वहाँसे दूर हो जाना 


खाहिये । 
किस प्रकारके विचार करने और किस प्रकारके न करने 
जाहिद यह, यात निश्चित करना उसीके हाथमे है। यदि उसमे अमुक 
धाम कार्य करनेके लिये अमुक शुभ विचार करनेका निश्चय किया 
हो तो उसे उस प्रकार घतेनेके छिये मानसिक छूसि पर सत्ता रक्ष- 
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नेकी आवद्यकता है। यदि मानसिक धृक्ति पर उसकी सत्ता न जम 
सकती हो और घद उस कार्यको करनेमे अति आतु॒र हो ता उसे 
घबराने की जरूरत नहीं, क्‍योंकि उसे भी प्राप्त करनका मार्ग है। 
इस विषयमे जरा गहरा उतरनेकी आवश्यकता हे, क्‍योंकि जब 
विचार ही मजुष्यके आचार--स्वभावष, चारित्न जीवनका मुख्य मंत्र है 
तो उसे किस प्रकार अपने वशमे रखना चाहिये यह पूर्णतया जान 
खेना अत्यावश्यक है | 

शारीरिक नाडियो में जो प्रत्याधात का नियम है वही मानसिक 
वृत्तिक लिये चरिताथ होता है । मनुष्य जिस कार्यकों पहिली 
यार करता है चह काये उसे कठिन जरूर मात्दूम देता है, किन्तु 
यदि बही कार्ये फिर दूसरी दफा किया जाय तो वह पहिले जितना 
कठिन मालूम न देगा । उसी कामको पुनः तीसरी दफा करनेसे 
वद और भी सरछ बन जाता है। यह भी एक नियम ही है कि यदि 
मनुष्य कठिन से कठिन कायेको भी हिस्मत रख कर पुनः पुनः 
किया करे तो उस कार्येम से स्वेथा कठिनाई निकल जाती है । 
वारंबार के करनेसे वह कार्य बिछकुछ सुकर ओर सरल बन 
जाता है। यदि सृक््म रीतिसे विचार किया जाय तो मालूम होगा 
कि थह कठिन काये वास्तव में तो कठिन ही है, उस कायेक दूसरी 
या तीसरी दफाके करने में कुछ भी फर्क नही पड़ता, परन्तु उस 
कार्यकों मनुष्य जितनी दफा फरता है उतनी ही दफा उस कायेकों 
करनेका भमनुष्यका बछ ही बढ़ता जाता ह। जिस कार्यकों करने 
से पहिले मनुष्यकों भय छगता है कछ उसी कामको करते वह 
जरा भी नहीं हिचकिचाता । धवारंवारके अभ्याससे चाहे वह काये 
मानसिक हो था कायिक मलुष्यम उस कारयकोी करनेका बल घदता 
जायगा। अन्त चह बल मनुष्यमें इतने प्रमाणम बद जाता है कि 
दुष्करम दुष्कर भी काये उसके किसी दिसावमे ही नहीं गिना 
जाता। जिस प्रकार कमताकत मनुष्यके शरीरमें प्रतिदिन की यदती 
हुई कसरत से शक्तिका संचार होता जाता है उसी प्रकार प्रति- 
द्निके बढ़ते हुये मानसिक परिश्रम से मलुष्यकी मानसिक कमजोरी 
नष्ट होकर मनश्दाक्तिमे बूाद्धि होती दे। जिस प्रकार एक दफा किये 
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इये कार्यको फिरसे करनेकी शक्ति शरीरके स्नायु धारण कर रखते 
हैं उसी प्रकार एक दफा किये हुये विचारकों फिरसे करनेकी शक्तिको 
मन भी घारण कर रखता है, इसी कारण यदि मनुष्य उस कार्येकी 
शुरुआत में एक दो वार फेल भी हो जाय तथापि दिम्मत के साथ 
सोत्साह उस फायेको करने में प्रयत्नशील रदे तो अवश्य ही बह 
मनोक्यात्ति पर अपनी सत्ता जमा छेता है 

मनोवृत्ति पर सत्ता जमाना, उस पर संयम प्राप्त करना यह कोई 
सहज बात नहीं ह तथापि यदि पूर्चाक्त प्रकारस मनुष्य हढ निश्चय 
कर निरन्तर प्रयत्न करने में तत्पर रह तो कुछ दुष्कर भी नहीं है। 
दुजय मन पर सत्ता प्राप्त करनेका पृथोक्त रीतिक सिवाय दम 
अन्य कोई मांगे मालूम नहीं देता । गीताजी में भी श्रीकृष्ण महारा- 
जने अज्जुन की कहा हँ-- 

असंशय महाबाहो मनो दुरनिग्रह चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कांन्तेय वराग्येण च गृद्यते ॥ 

हे महापराक्रमी कोन्तेय--अज्ञेन ! संशयरहित यह दुष्करता से 
निम्रद होनेयाला चपलछ मन मात्र अभ्यास ओर वंराग्य द्वारा द्वी वह 
किया जा सकता है। पहिछे एक दो प्रयत्न भले ही निष्फछ जायें 
परन्तु उत्लाद पूंषक प्रयत्न जारी रखने से अन्तम अवश्य दी विजय 
हांगा | हरणक दफाके प्रयत्न के साथ ही शक्ति बढती जायगी 
उससे प्रयत्न करना सुछभ ओर सरछ होता जायगा । इस प्रकार 
करनसे ही अन्तभ्न आपके मन पर आपकी सत्ता प्राप्त होगी। 

यह बात हम प्रथम ही कह छुक हैं कि--अन्तशकरण भे ओ 
विचार पेदा होते ह वे ज्यों ज्यों अधिक समय तक मनम रहते हैं 
त्यों न्‍यों उनका जोर बढता जाता है और अन्त वे विचार कारये का 
स्वरूप धारण करते हें। इस लिये किसी भी खुरे विचार को पेदा 
होते ही निकाल डाखझना सुगम है, परन्तु घीरे धीरे उसका बल यढ 
जाने पर फिर उसे अपने हृदयमंद्रि में से निकालना प्रायः दुःशफय 
दो जाता है । इस बातकों सुलमता से समझने के लिये 
इशान्त देते हैं--- 
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घक भमछे मानस साइकार के वह एक घुनीम रहता था, यहुत 
चर्षोसे रहने के कारण मुनीम पर साहुकार का अच्छा विश्यास 
जम गया था, इस लिये उसके पास साहुकार की कुछ रकम 
भी रहती थी । एक दिन अखबार पढते हुये घुनीमजी की दृष्टि 
अनायास ही एक दिन में घनवान होनेवाले एक मनुष्यकी हकीकत तफे 
गई | वह समाचार पदनेसे मालूम हुआ कि वह मनुष्य बिलकुल 
साधारण स्थितिम से सट्ेफके द्वारा एक दिनमे ही लखपति बन 
गया | उस पक दिनमें रूखपति हो जानेवाले समाचार ने मुनीम- 
जीके दिल पर अपना अपूष प्रभाव डाछा । मुनीमजी के दिलमे भी अब 
यही कुछकुछी उठने छगी कि हम भी यदि थोड़े पेसेसे भ्रीमन्‍्त 
बन जायें तो कैसा अच्छा हो? उस दिन द्निमर मुनीमजी के 
दिलम यही विचार रमता रहा। इसी विचारने कुछ देर बाद दूसरे 
विचारकों जन्म दिया। मुनीमजी ने सोचा भछा में भी सहेमे 
थोड़ासा धन व्यय करके अपने नसीबकों अजमा देखूँ। अब तो 
मुनीमजी के अन्तःकरण में लक्ष्मी--वैभव सम्बन्धी अनेक प्रकारके 
विचार जन्म घारण करने छगे। अब वद् धनवान बननेके ही सपने 
देखने छगा । दूसरे दिन उस विचार-मननका इतना जोर बद गया 
कि मुनीमजी ने सट्टा करनेका निश्चय कर लिया। इस समय मुनी- 
मजीको इस विचारकी गनन्‍्ध तक भो नहीं आई कि सहेेमे 
अठानवचे मनुष्य निष्फछता प्राप्त करते हैं । यह विचार आघे 
मुनीमजी के मनो उद्चानमें तो छल्रपति बननेकी भावनाके घोड़े दौड़ 
रहे थे। मुनीमजी ने एक दिन कुछ थोडासा द्रव्य सट्टेमे छगाया | 
साधारण नियमानुसार वह द्वव्य उड़ गया। द्वारा हुआ जुवारी ज्यादद 
खेले । इस कहावत के अनुसार मुनीमजी ने दूसरी बार कुछ अधिक 
द्रव्य सद्देम लगाया। देवयोग वह भी गया। इसी प्रकार मुनीमजी 
महाशय ने अपनी तमाम पूंजी सट्टेम दी हार दी। अपना तमाम 
घन सहेमे दर कर भी उसकी तृष्णा ठृप्त न हुईं । मुनीमजी ने 
सोचा यदि थोड़ासा घन दो तो सट्टे द्वारा गया हुआ अपना घन तो 
पीछे निकर आधे । अपना गया हुआ धन पौछे आ आय तो बस 
इतनेसे ही अपने आपको भाग्यशाली समझ छेगे । परन्तु वह 
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छाछसा पूर्ण करनेके लिये अपने पास तो अब पाएँ भी नहीं रही ! 
सट्टेमे छगानेकों धन लाये कहाँसे ? इस विचार श्रेणीमे चढ़े हुये 
मु]नीमजी की नजर अपनी स्वाधीनता में रहे हुये साहइुकार के धन पर 
पड़ी । पाठक महाशय ! ध्यान राखिये एक छोटासा विचार कहाँ तक 
कार्य करता है । मुनीमजी ने विच्वार किया कि अभी तो सेठजीकी 
में से जो मेर पास है कुछ रकम सहट्टेमे छगादूं, रुपये आये वाद 
फिर मे उतनी रकम पीछे रखदूँगा। यह सोच कर अब मुनीमजी महा- 
शाय ने उस पर विश्वास रख रकम सौंपनेवाे साहुकार के रुपया 
से सट्टा खेलना निश्चित किया । इसके वादकी उत्तरोक्तर परिस्थति 
पाठक महाशय को स्थय ही मात्दूम हो सकती है। इस प्रकारके 
विचार्योसे बहुत से समय तक नमक हछाली से भी की हुई नोकरी 
पर अन्तमें पानी फिर जाता दे इतना ही नहीं किन्तु मल॒ुष्य नामोशी 
ओर फिटकार का पात्र बनता है। 
शिरः शाव स्वगोत्‌ पतति शिरसस्तत्‌ क्षितिधरं, 
महीधादुत्तज्ञादवनिमवनेश्रापि जलधिय । 
अधो गड्ा सेये पदप्मंपगता स्तोकमथवा, 
विवेकअशनां भवति विनिपातः शतमुखः ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार गंगानदी स्वर्गसे शिवजीके सिर पर पड़ती 
है, सिरसे परवेत पर पड़ती है, पर्वतसे प्ृथ्यीपर पड़ती है और 
पृथ्वीसे भी नाचे समुद्रम जाकर पड़ती है उसी क्रमले विवेक 
रहित मनुष्य जब पड़ने छगते हैं, तब वे अपने द्रजे से साशुना 
नीचे गिरते हैं। कहाँ तो घह ५]रुआत का विचार और कहेँ। उसका 
यह भयकर परिणाम ! यदि सईमे हूखपति दहोनेवाले समाचार के 
पढ़ते ही यह विचार भी साथम ही किया जाता कि इस सट्ेने 
हजारों मनुष्योंकोी भिखारी भी बना दिया है। जिस सम हमेशह 
सैकड़ों मनुष्य पायमाल दोते हैं यदि उसले एक मनुष्य श्रीमन्‍्त 
भी बन गया तो क्‍या कोई यह सहेका व्यापार राजमागे थोड़े दी 
कहला सकता है? जिन्हे कुछ दाथ पेर दिखाने नहीं आते, 
जिनमे अन्य झेष्ठ प्रामाणिक व्यापार करनेकी बुद्धि नहीं उन्ही कायर 
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मनुष्योंके लिये यह सट्टेका व्यापार है। इसमें हजारों मनुष्योको 
नुकसान होता है तब कहीं एक दोको कुछ फायदा होता है, तो 
इस विचारले उसका रालचु मन आगे न बदता । वह जन्म 
लेनेवाला सूक्ष्म छाछचु विचार क्षणमर में ही नष्ट हो जाता | परन्तु 
उस मुनीमजी महाशयने तो दूसरी ओर दृष्टिपात ही नहीं किया। 
इससे वह विचार अपना जोर धारण करता गया और अन्‍्तमे 
उसने सुर्नामजी के सर्वेस्च को नष्ट कराकर साहुकार के धनको भी 
उसी मार्ग छगानेके नूतन विचार को जन्म दे दिया । यदि पेदा 
होते हुये अशुभ विचारकों दबाया न जाय तो वह अपनेसे भी 
प्रबछ तक नीच विचारोकों स्वयं ही अपनी तरफ खींच लेता है। 
इस छिये मजुष्यकों अपने अन्तःकरण में पेदा होते हुये विचा- 
रोके समय सावधान रहना चाहिये । असदूबिचारों को नष्ट 
कर सद्विचारों को पुष्ट करके उनके द्वारा अपना चरिजत्र पवित्र 
बनाना चाहिये । 


न्त्र् भ्ज्ट 


आध्यात्मिक जीवन ! 
<र्ज2८:०:०६-> 

गृहस्थाअ्रम में अनेक प्रकारके सांसारिक सुखोंको भोगता हुआ 
भी मलुष्य श्ञानदृष्टि द्वारा अपने हरएक कायको आध्यात्मिक बना 
सकता है ओर उस प्रकारकी पवित्र भावनासे संसारमे रह कर 
भी त्यागी पुरुषोके जीवन फछको प्राप्त कर सकता है। ऐसे 
मनुष्य यद्यपि प्रसंगवशात्‌ बाह्य दृष्टिसे देश काछकी परिस्थितिकां 
विचार करके ही अपने याहा जीवनम प्रवृति करते हैं तथापि उस 
प्रवृत्तिकी असर उनके आन्तरीय जीवन पर बिछकुछ नहीं पदुती । 
क्योंकि उन मनुष्योके हृदयमें आत्मामिरुचि जागृत रहती दे! 

इस विषयर्म किसी महान्‌ पुरुषने कया ही अच्छा कहा है-- 


सहज शील गुण सुजनका, खलमति करे न भंग, 
दीपक रत्न बुझे नहीं पाकर पवन प्रसंग ॥ १ ॥ 


वेरागीको विश्वमें नहीं शत्रुका त्रास, 
बृष्टिमें भीजे नहीं जो हो छतरी पास ॥ २ ॥ 


उदय भावमे आये हुये व्यवहार दरशिसे गार्दित मात्यूम होते डुये 
कारयेोको भी करते हुये विधेकी एवं तत्वद्र्शी मनुष्य अपने आन्तरीय 
लक्षाबिन्दुस पतित नहीं होते । उनका हृदयगत क्ञान दीपक सदेध 
प्रज्बलछित रहता है । वे अज्ञानी मनुष्योकी टीका या निनन्‍्दा घुर- 
लीसे आधात पाकर स्वयं अज्ञानियो के समान भावना धारण नहीं 
करते, परन्तु अपने प्रति अपकार करनेवाले अपराधियों को भी ये 
तिरस्कार के बदले दयाकी दृष्टिसे देखते दे । यद्यपि संसारमे रद 
कर और समाजके साथ सम्बन्ध रख कर समाज ओर छोकमत से 
विरुद्ध अपनी आत्मध्यनिके अनुसार यतेना यद बड़ा विकट काये 
है। "“ लोकमत से विरुद्ध अपनी आत्मध्वनि के अनुसार चलनेवाले मनुष्यको 
अधम अपनी निन्दा सुननेके छिए अपने कानोंकों तैयार कर लेना चाद्दिये ” । 
एक पाश्मात्य विद्धानका कथन है कि--दुनियामें रह कर दुनियाके अभि 
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प्रायके अनुसार चलना बड़ा सुगम है और दुनियासे विरक्त होकर अपने अभि- 
प्रायके अनुसार वर्तना यह भी छुक्म है, परन्तु दुनियामें रहना ओर अपनी 
आत्मष्वनि के अनुसार चलना यह सबसे दुष्कर काये है । परन्तु त्रिचार 
दइछ्टिसे देखा जाय तो महान्‌ पुरुषोंकी महत्ता छोकमत विरुद्ध 
अपनी आत्मध्यनि के अनुसार वतेनरूप इस दुष्कार कार्य ही 
समाई हुईं है ओर ऐसे बिकट कार्याल ही महान्‌ पुरुषोंके विकासका 
अन्दाज छगाया जा सकता है। लछोगांसे मान बढ़ाई प्राप्त करनेके 
छिप उनकी हांमे हां मिला देना या उनके अभिप्रायके अनुसार 
औवन व्यवहार करना यह तो स्वार्थ आसक्त और फायरमे कायर 
मलुध्य ही कर सकता है, किन्तु अनेक प्रकारकी मान बड़ाई आदि 
छाछयों को छात मार कर छोकमत घिरुद्ध अपनी आत्मीय आवाजके 
अनुखार सत्यके मार्गमे प्रसश्न चित्त होकर डइढता पूर्यक प्रयाण 
करते रहना यद्द परम स्वाथ्थे त्यागी और तत्वदर्शी मद्दान्‌ पुरु- 
पोंका ही कर्तव्य हे | 

बहुतसे मनुष्योंकों सांसारिक और आध्यातिक जीघन परस्पर 
विरोधी मालूम द्वोते हैं। परन्तु शानदृष्टि से देखा जाय तो सांसा- 
रिफक जीवन और आध्यात्मिक जावनमें बाहरसे कुछ भी भिन्नता 
देख नहीं पड़ती । मात्र मानसिक भावना द्वाय सांसारिक जीवन 
ही आध्यात्मिक जीवन बन सकता दे | यदि मनुष्य अपने हरएक 
कार्यकों करते हुए अपने मनोमन्दिर में आध्यात्मिक भावनाकों स्थान 
दे तो उसका किया हुआ हरएक काये आध्यात्मिक कार्यका रूप 
घारण कर सकता है| किसी भी कार्यके बाह्य स्थरूप या छोटे बड़े 
पनको देखनेकी आवश्यकता नहीं है परन्तु वह काम किस भाव- 
नासे, किस अभिप्राय से किया किस दृक्तिसे किया गया है इतना 
ही देखना बस है। सड़क पर झाडु देनेधाला एक भंगी भी यदि 
इस भावनासे मागे साफ करता हो कि मेरे समान दी खुख इच्छ- 
नेवाले इस मार्गमे खलनेवाले मनुष्योको माअकी मछीनता से पैदा 
होनेवाले रोगके जन्तु किसी प्रकारकी तकलीफ न पहुँचावे, तो 
बह भी उस प्रकारकी परदहित चिन्ताके द्वारा अपना आध्यात्मिक 
औवन बिता सकता है | 
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मजुष्य अपने जिस कायेम किसी भ्रकारकी स्वार्थमय मावना 
नहीं रखता और उसे परोपकारकी बुद्धिसे सोत्साद करता है घह 
कार्य अवध्यमेव आध्यात्मिक रखसे तरबतर होता है और उस 
कायेका फत्तों भी आध्यात्मिक पुरुष होता हे ) विचार करनेसे 
मात्दूम दो सकता है कि सांसारिक और आध्यात्मिक कार्याँमे बाहर 
तो ज़रा भी भिन्नता नहीं देख पड़ती, यदि कुछ भिन्नता है तो सिर्फ 
आन्तरीय चृत्तिकी दी है । शानी और अज्ञानी मजु॒ष्योके काये बाह- 
रसे तो समान द्वी देख पड़ते हैं, परन्तु उन कार्योके परिणाम में 
जमीन ओर आशमान जितना अन्तर होता है। कारण सिर्फ यही है 
कि अज्ञानी मजुष्य उसी कायेको अहंभाव द्वारा आसक्तिसे करता है 
और शानी-समझदार मनुष्य उसी कामका निस्पृद भावद्धारा अना- 
सक्तिसे करता है । इसी कारण अज्ञानी-मूख मनुष्य जिस काये 
द्वारा कमंबन्धन से जकड़ा जाता है उसी कार्यम समझदार मलजुष्य 
आध्यात्मिक दृश्टिसे प्रदृक्ति करनेके कारण कमेबन्धन से मुक्त होता 
है। कद्दा दे कि--“ अह ममेत्यय बन्धो नाह ममेति मुत्तता ” जहाँ पर 
अज्वानता के कारण अहंभाव है, जद पर स्वार्थ दे और जदें। पर 
अपनी कीर्तिका छोम है वहां पर दा संसार ओर सांसारिक जीवन 
दे । जहें। पर स्वार्थत्याग और परमाथके कार्येम अनुराग दे वहाँ 
पर ही पविश्र आध्यात्मिकता है । 

जिस कायेसे अन्तरात्मा ओर परमात्मा प्रसन्न हो वह काये सदा 
दी छुम समझना चादिये | अतः आत्मविकास के मागेमे गन कर- 
नेवाले भद्ानुभावों को अन्तरात्मा की आवाजके अजुसार प्रयूत्ति 
करनी चाहिये । यद्यपि आत्मषिकास के मार्गम आगे बदनेवालो के 
लिये शाखकारों ने एकान्तवास श्रेष्ट बतछाया है, तथापि आत्म- 
छक्षी मदादायों के लिये चद भरण्यवास का सिद्धान्त एकान्त नहीं है। 
आत्मलक्षी मजुष्यको आत्मविकास करनेके लिये जंगछोामे या पर्येतकी 
शुफाओंम अथवा हिमालय के शिखरों पर जानेकी आधद्यकता नहीं । 
उसके छिये सब जगद आत्माधेकास के साधन पडे दें । उन साथ- 
नोको साथन तया प्रहण करनेके लिए उसमे क्ानरृष्टि, दया, प्रेम, 
कीमछता--ननज्नता, सदिष्णुता, मानसिक उदारता, स्थार्थत्याग 
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ओर परोपकार दृक्ति आदि सदूशुणों ढारा योग्यता आनी चाहिए । 
पू्वोक्त योग्यता प्राप्त करनेवाले महाश्वय के लिये अखिल विश्व दिमा- 
लछयका रूप धारण कर छेता है, उसके छिप घर ही हिमालय की 
गुफा वन जाता है। उसकी शृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर ही 
उसे आत्मविकास भरा दीखता है। उसकी दृश्टिफे अनुसार ही 
डसे सृष्टि देख पड़ती दे। संसारके समस्त दृदय पदाथे एक ही 
रूपमे स्थित नहीं रहते | मनुष्योकी रश्टिके अतुसार ही वे अपना 
स्थरूप धारण कर छेते हैं । यथा भूत प्रेतकी शंकाबाले मनुष्यको 
रात्रिके समय वृक्ष भी भूत प्रेततया ही देख पड़ते हैं, बेसे दी 
पत्थरकी मूर्तिम द्वत्व की अटछ श्रद्धासे देवपूजा करनेवाले श्रद्धा 
शाली मनुष्यकों देवके प्रति अनन्य भक्तिभावना होनेके कारण देव- 
दशेन हाते हैँ । संसारम फोई भी प्रवृत्ति से मनुष्योंके लिए पक 
समान आनन्द दायक या फल दायक नहीं होती । फ्योकि वह स्वर्य 
आनन्द जनक नहीं होती, परन्तु उसमे प्रवृत्त होनेवाले मनुष्यकी 
भावनाम से ही उसमें रस पड़ता हे | यदि उस प्रवूसिमे प्रचृत्त होते 
समय मलुष्यक्री भावना ही निरस हो तो उस प्रद्धुत्तिमे उसे कदापि 
रस या आनन्द नहीं आ सकता। किसी भी प्रवृत्तिकों सरस या 
निरस वनाना अथवा किसी भी दृश्य पदार्थेसे सार या असार 
अहण करना यह मनुष्यकी भावनाके दी अधीन है। अतः अपनी 
पवित्न भावना द्वारा मनुष्य संसारक बन्चन जनक देख पड़ते 
खंयोगों मे रह कर भी आत्मविकास के मार्गमे आगे यद सकता है 
और अपनी दृरएक प्रवृत्तिको आध्यात्मिक बना सकता है। 
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